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विवाहित युवक और युवतियों 
वीय-विनिमय ओर ब्रह्मचयंकी अपू्वे 
संजीवनी शक्तियोंका परिचय 











परिचित जनोंको अध्ययन करानेका भी बहुत शोक है । मराठी “संजीवनी विद्या 
उन्हींने मुझे लाकर दी और पढ़नेका आग्रह किया । मैंने पूरे मनोयोगके साथ 
इसे पढ़ा और अपने मित्रकी इस सम्मतिसे में भी सहमत हुआ कि पुस्तक बहुत 


श्रीसीताकास्तू 


बार साक्षात्‌ हुआ; और हर बार मेंने उनसे 
तु वे अपनी उक्त इच्छाको पूर्ण न कर सके ओर 





हिन्दीमें ब्रह्मचर्य-विषयक अनेक पुस्तकें हें और उनमेंसे कई अच्छी भी हैं; 
परन्तु जहाँ तक में जानता हूँ, यह पुस्तक अपने हँगकी निराडी हैं। यह 
विशेषतः विवाहित ख्री-पुरुषोंके उपयोगके लिए लिखी गईं है ओर इसमें यह 
बतलाया गया है कि ग्रहस्थाश्रमकों सुख-शान्ति-स्वास्थ्यसम्पन्न और दाम्पत्य- 
. औअसको चिर॒स्थायी बनानेके लिए ईः हा 
रखनेकी, वीये-संरक्षण और वीये-पाविच्यकी कितनी आवश्यकता है और किन 
उपायोंसे इस संजीवन ब्रतका पालन हो सकता है। बहुतोंका अनुभव | 


नहीं रहता है, उनके शरीर और मन. दोनों रोगी हो जाते हैँ और जीवनकों *« 

























आस्मोन्नति और राष्ट्री्ञतिका मूछ आधार 
प्रजोध्पादन और आत्मसंजीवन 

बीयकी रक्षा क्यों की जानी चाहिए 
हुधारी तलवार 

वात्कालिक प्रायश्वित्त 

आहारका पर्यवलान वीय॑ और वीयनाशका रथ है 
विश्वासधातक औषधो य। ः 
बीय-रस | 
वीय-कण 


















हल्त मन ० 


























5 वेकयागसन 7 ० जा 
धर्मनीतिसे अनुमोदित वीयनाश * 














जोड़ मिलानेके दो माग हे 
ज्जी-उुरुषके श् सहवासका पहला प्रसंग 





विषम और विलक्षण वासना 

स्त्री और पुरुषकां भेद्‌ 

निद्रा और संजीवनी विद्या . 
शुकइय्या या पृथकशथ्या 

छाचारीकी हालतमें क्‍या करना चाहिए 
सुखको मिट्टी मिलानेवाले 
शेतोध्वींकरण 


विवेकानन्दके 
महात्मा गाँधीके शब्दोंमे 
सारांद्ा 





.._ अर्थात्‌ और सब तपोंसे ब्रह्मचरय ही उत्तम तप है । जो बबवरेता 
चारी है, वह देव हे, मनुष्य नहीं । का 


बह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीयैछामों भवत्यपि । 
.._: झुरत्वं मानवो याति चाल्ते याति परां गतिम्‌ 
ब्रह्मचर्यते वीये-लाभ होता है, पराक्रम बढ़ता है, मनुष्य 
में अेष्ठंगति पाता है 8 20075 
ध्युव्याधिजरानाशी पीयूष परमौषधम्‌ 
ब्रह्मचये महतद्व॒त्न॑ सत्यमेव बदास्यहम्‌ ॥ 


कान्ति स्प्॒तिं ज्ञानमारोग्यश्ापि पा ' सन्तति 
मह्से ब्रह्मचय चरेदिह ॥ 





यह वीय श्रेयःसाधनाका गुरुसन्त्र है । यह त्रि्ुवनपर विजय प्राप्त करनेवाली 
दैवी शक्ति है । यह पुरुषत्वका रहस्य है। वैदिक काल्‍के पुण्यवान्‌ ऋषि प्रार्थना 


राष्ट्रकी यह भावना है कि केवछ वीयवान पुरुष ही तरुणीका पाणिग्रहण करे 
घैयवान्‌ जमंनोंका यह मत है कि वीयेहीन पुरुष इस संसारमें जीवित 


ध्यान दीजिए; 
 डार्विन ओर न्‍्यूटनकी असाधारण आविष्करण-शक्तिपर ध्यान दीजिए; 
छोग वीयवान और पविन्नवीयं थे और वीयेबान तथा पविन्नवीय ही 





भव हम 


हैं; जबतक वे चीयेवान तथा पवि्नवीय रहेंगे, तभी तक सुखसे जीवन रह 


व्यतीत करेंगे और जीवित रहकर कुछ कार्य कर सकेंगे । क्‍ 
वीयंशालिता ही राष्टकी उन्नति तथा आत्मोन्नतिका मुख्य 





हः ६5.८ हक ५ कई 


प्रजोत्पादनमें उपयोग होता है, यदि उस वीयंका आत्म-संजीवनके लिए उप- 


योग किया जाय तो शरीर बलवान होता है, मन और बुद्धिकी शक्ति बढती 


वीय॑का उपयोग करनेकी को पद्धति है, द्स पुस्त- 


नाम “ संजीवनी विद्या? रक्‍्खा गया है। यदि वीयेका व्यर्थ 


फययफकध्योभ #आा०धा दाह 2७॥०८७४४:६ ५४2६४७७७:४४)७५॥९४: रो 


विकार उत्पन्न होता है, यदि उसका दमन किया ज्ञाय 


० ७५/७७४७७७७७४५७॥७७७७०७७५७७/७/ए नमन फीड ्कआ| पद काटप0॥०० ममता ० शाा+बक॥ 22 
5 “३ 
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ज्त किमस. 


कह ८आग४क५४ पक ॥७०॥/२/#/_ २१७४९ ०१आ४७४घ न।।० 


उत्पन्न और प्रकट होनेमें जो शक्ति छगती है, उसका निरोध 
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होता है; और उस ओजका सारे 


40000... नह 


कवायद बर 


इसी छिए सब जगह और सब घ्मोमें ब्रह्मचर्यका बहुत अधिक महत्त्व बतला- 


४, बह: ॥ का, 


और तेज नष्ट होनेके मागेपर असर होने छगता 














बहुत अच्छी तरह जानते 


हिन्दू धर्ममें तो ब्रह्मचर्यका सहत््व सबसे अधिक बताया गया है। 
हमारे यहाँ ब्रह्मचर्यके नियम भी बहुत कठोर थे; । केवछ इतना ही नहीं, 


संकल्पो5ध्यवसायश्र क्रियानिजृत्तिरेव च 





आश्रम अथवा विद्यार्थी-जीवन्में ही अब युवकोंका मन विषय-वासनाके 
जाऊमें फँस जाता है। शहरोंकी भीड़-भाड़्में रहने, उपन्यास, बादक आदि 
पढ़ने, खिनेमा आदिके इश्य देखने तथा इसी प्रकारके दूसरे दृश्य और 


रहना प्रायः असम्भव हो गया है।- गृहस्थाश्रममें विवाहितोंमें तो 


॥फकाक रे 6://%2५प६७ एप 57 हक //लक'एपध्क१ 0४० ले इ' ॥ 5 १ रैम 


अतिरेक सभी जगह देखा जाता है, साथ ही अविवाहितोंमें भी विचारोंकी 


पवित्रता कम होती जाती है और चीति-विरुद्ध आचरण बढ़ता जाता 
संन्यास आश्रम तो अब प्रायः रह ही नहीं गया है। भनेक प्रकारके वेषयिक 


रणोंसे इस सम्बन्धकी कहीं हुईं बातें अग्रिय जान पड़ें; और प्राय 

जगह यही साहजिक प्रवृत्ति देखनेमें आवेगी कि इस अकारके पुराने 
_रोंको जहॉाँका तहाँ | 
-कह्पनापर रा आधात न करते हुए हम यह अप्रिय सत्य शाखीय रीतिसे और 





बहुद अधिक मानसिक परिश्रम करना पड़ता है, उस दिच मनुष्य चाहे 
कितना ही अधिक स्लैण क्‍यों न हो, उसे ख्रीके साथ सम्भोग करनेझी 
इच्छा नहीं होती । का 
यह अनुभव बहुत ही अथंपूर्ण है। इस अनुसवका अथ यह है कि शारी- 
रिक और मानसिक परिश्रम करनेसे शरीरकी जो शक्ति व्यय होती है, उसे 
फिरसे उत्पन्न करने और शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम करनेके कारण 
होनेवाले शारीरिक हासकी पूर्ति करनेके लिए वीयेकी अत्यन्त आवश्यकता 
होती है। वीयेसे ही मनुष्यमें परिश्रम करनेकी शक्ति आती है और वीय॑े ही 
_ शरीरकी क्षतिकी पूर्ति करता है | जो यह पअश्न होता है कि वीयेकी रक्षा क्‍यों 


22, अं 


जितनी एकाग्रताके सांथ वह किया जाना चाहिए । दूसरे बे पूरे ड॒ 





_ थ्यंकी वृद्धि करनेवाले दूसरे मार्गोका अवछम्बन करनेसे मनुष्यकी शारीरिक 
और सानखिक परिश्रम करनेकी शक्ति इतनी अधिक बढ़ जायगी कि वह 
पहलेकी अपेक्षा अपने सब काम कई गुनी अधिक सफाईके साथ फलूतः सफ- _ 
छतापूर्वक तथा अधिक मात्रा करने छगेगा | ६” |“ ||/|औय7_ 


दुधारी तलवार 


चाहे कोई शक्ति हो, जब एकबार वह स्थूछ रूपसे प्रकट होती है, तब 
उसकी झुत्यु हो जाती है। वह फिर किसी श्रकार लोटकर नहीं आ सकती । 


विवेकानन्द ( राजयोग )। 


'होनेके | 
३४४४४ जाओ आहि> आला! द्दी ॥१* जाय 


शावि ४४/७88५03॥0०७०४॥४२॥०७४१७१४॥/४॥।५०: 


जाता है। मनुष्यके मममे इच्छा सदा भिन्न भिन्न रुपोंमे स्फुरित 
॥ परन्तु बहुतसे अवसरोंपर उस इच्छाकी पूर्ति नितान्‍्त ढुस्सा 


होना हुस्साध्य है। परन्तु इतना समझने पर भी वह इस बातका ध्यान हर नहीं 
ता; और इसी लिए बहुतसी शक्ति अकारण और व्यर्थ ही व्यय होः 





करने लगती हे। यदि इच्छा उसी समय पूरी या तृप्त कर छी जाय, तो 
वह दरीरकी अमूल्य शक्तिका क्षय करती है ओर यदि तृप्त न की जाय, 


तत्कारू क्षय 


परिणाम को 





तत्‌ ख्रीपुरुषसंयोगं चेष्ठासंकल्पपीडनात्‌ । 
शुक्र भच्युते स्थानात्‌ जलमादोीत्पटादिव । 


अर्थात्‌ जिस प्रकार ऊखमें रस, दृहीस थी ओर तिलोंम तेल रहता है, 


कपड़ेकों निचोड़नेसे उसमेंसे जरू मनिचुड़कर निकल जाता है, उसी अंकार द 
पि-पुरुष-सम्भोग, काम-चेष्टा, काम-विकार और म्दुनके द्वारा शरीरमेसे वीय 


«६ ०७:.४७+ (780 ० 


स्थिरो देहे तावत्काछभय कुतः 
>+थोगतत्वोपनिषद्‌ । 


९, बहुत अधिक खी-अ्संग करनेसे अनेक प्रकारके शूछ, खासी ज्वर, 
तरोग, अशक्तता, पांडु, क्षय आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए 


ब छोगोंको ज्ञात हो गया है। परन्तु अति-प्रसंगके 





पू्वेरूप समझने कगते हैं। प्रायः ऐसा होता या डाक्टर किसी 

ए00०८०७०४०७०७ ( सानसिक दशारीर-दौर्बल्य ) पचबेन्द्रियका 
रोग अथवा हद्दोगकी प्रारम्भिक जवस्था मान बैठते हैं। पर वह व्याधि 
वास्तवम किसी न किसी अकारके अति ख्रीब्यसंगके कारण उत्पन्न 


जनने- 


शरीर या उसका कोई अंग वातके झटकेसे शून्य : 
डाक्टर छोग इसका कारण मज्जा-पृष्टरज्जुवाले भागमें 


















होता है और उसके शरीरभरमें एक सूक्ष्म पचन-नलिका भर होती है हे 
तो भी वह बहुत अधिक भोजन करता है। वह कहीं इधर उधर पड़ा रहता 
है। वसनन्‍्त ऋतुके आते ही उसमें चेतनता आ जाती है और वह खूब तेजीके 
साथ इधर उधर उड़ने छगता है । कुछ दिनोंमें वह अंडे देता है और फिर. 
.._ आाहारका पर्यवसान वीये हे और वीयेनाशका 
0 परवेबसान मत्यु है. . 
मनुष्य अनाज और फछ आदि खाता है । अनाज और फरछ आदि बीज- 
हैं और जीवनयुक्त हैं । महजुष्य जीवनयुक्त अन्न खाकर अपने व्यय होनेवाले 


जीवनकी पूर्ति करता रहता है । अल्येक. प्राणीको आहारके रुपमें जीवन 
आप होता रहता है और वह अंडे अथवा पिंडके रूपमें जीवन बाहर निका- 






























: मनुष्य प्राणी आहारका सेवन करके अपने शरीरमें चीये संचित करता है 
और उस वीर्यका व्यय करके प्रजा या सन्तान उत्पन्न करता है। परन्तु इस 














बतलाये हुए बहुत अधिक परिमाणमें अपने वीय॑ंकी हानि करे तो इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं 





कि उसका पर्यवसान अनेक प्रकारके रोगों और खझत्युमें 






._ दिखिकानेवाले और नवीन जीवन प्रदान करनेवाछे सद्नविछास चूणे, मदन- 
दीपक पाक, वलछभीम गुटिका, रतिविलास भस्म और तारुण्यास्तत आदि 


नहीं समझता । कानून और कायदा चाहे जो कुछ कहता हो, परन 

कोई सनन्‍्देह नहीं है कि इस प्रकारकी आश्चर्य-वटिकाएँ बेचनेवाले देशी 

विदेशी लोगोंमेंसे खौमें नब्बे विशासघातक ही होते हैं। इनकी औषधे जिन 
. रोगोंपर अपना गुण दिखलाती हैं, उन रोगोंकी सूची कदाचित्‌ एक भी 
ये रोग छूटा हुआ नहीं रहता; और उनके विज्ञापनोंकी शब्द-रचना ऐसी होती 





बुद्धि और शरीरके संजीवनमें होता है । युवावस्था और प्रौढावस्थासें भी 
जब यह वीये-रस शरीरके बाहर नहीं जाता, तब सारे शरीरमें खेलता रहता 


रपये सिद्ध होती है कि शरीरसे बाहर जानेवाके वीये या 
अत्येक बिन्दुके रूपमें हम अपने जीवनका ही मूल्य देते ह 


2७७॥मक्ातपीफे॥७ मात) 029:, 


गर्भाशयमेंके उत्पादक ख्री-जीव- 


समय इस प्रकारके असंख्य पुरुष-जीवकर्णोंका निर्माण होता 


दुष्प्रप्य है, शरीर-धघारण बह उ 
सी अवस्थाम यदि आचार और विचारमें 





” है। यदि निरन्तर वीर्यका नाश होता रहे, तो रक्तमेंके उस अन्तवत्ती 
उत्पन्न करनेमें संहायक होनेवाले उस सत्त्वांशमें कमी हो जाती है, 


६ कक 


' शरीरमें इस नवजीवनग्रद रसके निर्माणके कार्यमें 
रा 





पुरुषत्वके गुणोंसे हीन 
मीर छोग अपने जनानखानोंमें इसी प्रकारके आदमी ( खोजे और 


है, उनके कन्धे नीचेकी का ओर झुक जाते हैं, छाती अन्द्रकी ओर ॉँस जाती ती द 
है, स्नायु शिथिल हो जाते हैं और उनके शरीरकी आकृति कुछ कुछ खियोंके 


समान, परन्तु बेडौलऊ और कुरूप हो जाती ह । उनमें ख्त्रियोंके प्रति 
प्रकारका आकर्षण नहीं रह जाता | 


.._ व्रृूषणमें जो जीव-कणोंका निर्माण होता है, वह केवक काम-वासना ब 
प्रबछ 8; होनेपर ही होता है; और केवल उतना ही तैयार होता हे जितनेसे 





भी उत्तेजित होता है। - बुवावस्थामें, साधारण 
अवस्था तक और इसके उपरान्त भी कुछ दिनोंतक 


कास-वासना अधिक बढ़ाता है।। जिस समय वीर्यांवयवपर इस श्रकार 
है, उस समय युवकोंके मनमें बहुत उमंग रहती 


। यह अवयब बहुत ही सूक्ष्म और असं॑ 
होता है। इससेंके मज्ञातन्तु और अग्नम- 


यही ी पर कारण है कि उसमेंसे बाहर निकलनेवाला वीर्य स्रीके गर्भाशयतक पहुँच 





“इस प्रकारकी सहजमें उत्पन्न होनेवाडी कब्पनाओं, दूषित कह्पनाओं और 
बुरी वाले ऊछड़कोंकी संगतिके साथ शरीरकी तारुण्यजन्य परिस्थिति 
उत्पन्न करनेवाली विशिष्ट मनोवृत्ति मिल जाती है और ऊपरसे उत्तेजक के | 


सस्‍त-मैथुन 


१७. उपस्थेन्द्रिय एक तो सहजमें छुब्घ होनेवाली इन्द्रिय है और दूसरे 


ः २) मुझायम और गरम विछौनोंपर छड़कोंकों सुछाया जाता है। उस 
; इस बातकी सम्भावना रहती है कि लड़कोंकी उस इन्द्वियको मुलायम 





फ 


रे 
न 
घु वर्क हू ६ ०॥ स्तं घात थ्य्‌ं #' ३ ॥ ५ । ;॒ उचेज्न कक पद ४३०2 । को 
पढठते 
उड 
तो 























.. मानसिक स्वरूपके भी कुछ छक्षण ऐसे हैं जो ध्यानमें रखने चाहिए। -. 
. यथा ( $ ) चरिज्र-परिवतेन । जो छड़का पहले हँसमुख, तेज, स्पष्टकक्ता 
. और जाज्ञाकारी होता है, वह इस दुष्येसनके कारण सल्िनिम्ुख, चिड़चिड़ा, 
. क्रोधी, झँह् छुपानेवाला और बेवकूफसा बन जाता है; अकेला रहने छरता 
 है। (२) एकान्तमे ओर सबसे दूर रहना। जो ऊड़का चार आद्ियोंमे 
. बैठनेसे घबराता हो और दसरोंकी दृष्टि बचाकर देखता हो और सदा एका- 
: न्वर्में रहता हो, उसके सम्बन्धर्म भी इस दुव्येसनमें पड़नेकी सम्भावना 
रहती है। (६) अस्वासाविक डरपोकपन और घृूष्ठता। जहाँ नवयुवकोंमें 
. यह दिखलाई पड़े, वहाँ इनके स्वाभाविक और जागन्तुक भेदपर ध्यान रखना 
_ चाहिए । (४) जिन नव-युवकोंकी यह दुष्यंसन छूग जाता है, वे प्रायः खियोंसे 
_ बैठना-उठनां और उनके साथ बात-चीत करना अधिक पसन्द करते हैं; और 
_ विशेषतः जब ख््रियों अलावधान रहती हैं, तब उन्हें छुक-छिपकर देखते हैं। परन्तु . 
















हा ) यदि यह दुष्येसन त जढदी रूगता है, तो करीरकी त्रादू 
दी होती है; और यदि देरसे रूगता है, तो शरीरंकी बाद रुक 














और समय आनेपर दाढ़ी और मूँछः 
नहीं. बढ़ती । कल 








0 है 3: नीरोग » वहीं यह दुष्येसन 

. छगने पर बिना किसी स्पष्ट और प्रत्यक्ष कारणके रोगी सा जान पड़ता है 
.. उसकी पीठसें दर्द होने छगता है, पेरोमें बछ नहीं रह जाता, सिरमें भी दर्द 

.. रहने छगता है और इसी प्रकारके दूसरे अनेक विकार उपपन्न हो जाते हैं 
...._ (७ ) उनके हृदयकी धड़कन अनियमित हो जाती है और हृदय 
















होने छगता है।. हा ह 
- (७ ) बैठे बेठे झरीरका कोई एक अंग ठंडा होकर सुच्नसा हो जाता 
(५ ) कोई रोग न होनेपर भी और मिद्दी खानेकी आदत न 














। श्हा है। यदि इन दोहरी कठिनाइयोंले बचकर समाजको जीवित रहना हो, 
तो सबसे पहले उसके लिए यह उचित है कि वह नवयुवकोंके शारीरिक 
_ हासको रोकनेके लिए तत्पर हो । हा गज गज 
.._ इस बातमें जरा भी सन्देह् नहीं है कि हस्त-मैथुन और स्वप्नन्दोीष आदिसे 
जो वीर्यनाश होता है, वह आजकलंके नवयुवकोंके शारीरिक हासका एक बहुत... 
बढ़ा कारण है | इसलिए नवयुवकोंके अभिभावकों तथा शिक्षकोंको अपने छड़कों .. 
और विद्यार्थियोपर बहुत कड़ी नजर रखनी चाहिए । उन्हें यह देखते रहना... 
चाहिए कि वे किस प्रकारकी पुस्तकें आदि पढ़ते हैं और किस प्रकारके छड़ू- 
कोंके साथ उठते बैठते हैं। यदि शिक्षक छोग इस इश्टिसे अपनी कक्षाके . 


 विद्यार्थियोंपर ध्यान देंगे, तो उन्हें अवश्य ही बहुत आश्चर्यजनक अनुभव 























हि 


स्वप्ने सिक्त्वा ब्ह्मचारी छ्विजः श॒ुक्रमकामतः |. 
सस्‍्नात्वाकेमचेयित्वा त्िः पुन्मोमित्युयं जपेत्‌ ॥ 





लोग यही समझते हैं कि भरी जवानीके दिनोंमें यदि वीर्य स्वयं 


जायगा । परन्तु यह कब्पना बहुत ही अमपूर्ण 


'मआ५: 
श न अपर श्ह्ाय 00००॥मंक हल कम 0 आल लक आईं 


स्वाभाविक ही है और न अं ही है। जब नवयुवकोंके मनमें कामकी 


द अवयुवकोंके मनसें विषय-वासना बराबर अपना स्थान किये रहती हैं | 
. मानसिक उत्तेजनके कारण वीर्यांबयवके मज्जातन्तु क्षुब्ध होते हैं और 
. अथवा अच्छी तरह जागे रहनेकी दद्ामें भी वीयनाश हो जाता है हा 






















विकारका भी परिणाम हो सकती हैं । परन्तु अधिकांश सस्माववा इसी 
. बातकी रहती है कि वह अत्यन्त विषय-प्रवण सनोदृंत्तिका ही परिणात्र हो । 
यह बात बहत ही स्पष्ट और निर्विवाद है कि मानसिक विकारों ओर शारी- 
. रिक क्रियाओंका परस्पर बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है #। मनमें विषयकी बासना 
. उत्पन्न होते ही वीयेन्द्रियमें क्षोम होता है और शरीरमें बड़ी तेजीके साथ 
_बीय॑ उत्पन्न होने रगंता है। जब इस प्रकार शरीरमें एकाएंक ओर आवश्य- 
_कंतासे अधिक वीयेका संग्रह होने रूगता है, तब प्रकृतिको उसे बाहर निका- 
. छनेकी आवश्यकता ग्रतीव होने छगती है । बहुत से छोग ऐसे होते हैं, जो _ 
. कभी खत्रीके साथ सम्भोग नहीं करते; परन्तु ऐले छोग भी इसी अकार 
. अपने वीयंका नाश कर डालते हैं । ध्यानमें रखनकी झुरूष बात यही है कि _ 
. ख्लीके साथ अलत्यक्ष रूपसे सम्भोग करनेके कारण वीरयका जो नाश होता है, ._ 
उसमें वृषणके वीर्यका बहुत कुछ अंश रहता है। परन्तु इस प्रकार स्वप्नदोषमें ). 
. जो वीर्य शरीरसे बाहर निकरता है, उसमें शरीरान्तगंत वीयांवयवर्मके 
. वीरय॑-रसका अंश बहुत अधिक होता है ओर शरीरके स्वास्थ्य तथा पूरी पूरी 





मे 












.... पर-नारी पैनी छुरी, तीन ठौरतें खाय । 
घन छीजे, जोबन हरे, मरे नरक छे जाय 











_. २१३, वीय नाश करनेका एक और साधन वेश्यागसन है, जो बहत ही' 
_. गन्दा, लज्वास्पद और अनिष्टकारक है। यह साधन इतना अधिक गनन्‍्दा और 
. छज्जास्पद है कि यहाँ उसका थोड़ासा उछेख करना भी हमें कष्टदायक जान 


हल 





.... वीरयनाश ओर दीयय-संजीवबकी इश्टिसे परखी-संग, वेश्या-संग अथवा 
.. स्वख्री-संगका भेद करनेका कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। इनमेंसे चाहे जो 
. संग किया जाय, वीयका नाश एक ही ग्रकारसे होता है । यदि कोई अन्तर 
. है, तो वह केवर इसना ही हो सकता 











५ व 


हि इसी लिए जो छोग वेश्या-गमसन करते हैं. वे अपने शरीरमें ड्स प्रकारके हा पक 































आहाये मैथुन निद्रा सेवनात्तु विवच्षते । । 
२७, अब हम इस पुसुतकके झुख्य विषयको और आते है। अब वीये- 
 जाशके उस मांगेका विचार करते हैं, जो विवाहित नवयुवकोंके लिए घमे 
- और कानून दोनोंके हारा मान्य और अनुमोदित हे । वीयेनाश चाहे अनी- 
. तिमान सार्गसे हो और चाहे नीतिसान्‌ सागंस, उसका जो निश्चित दुष्परिणाम 
है, वह कभी टछ नहीं सकता। केवल उसके गौण तथा आनुषंगिक परि> 
_जामोंमें ही कुछ अन्दर पड़ेगा । यदि अपने जमा और खर्चंकी इष्टिसे देखा जाय, 
तो मालका चोरी जाना, कर और दान ये तीनों एक ही बरस आ जायेगे । 
अर्थात्‌ इन तीनोंसे ही हमारे पासका धन घटता है। इली प्रकार यदि बीय- . 
. नाशकी इृष्टिसे देखा जाय, तो हस्त-सेथुन, स्वप्ल-दोष, वेश्या-गमन और रे 
. स्वख्री-गसन सब एक ही वर्गमे डालने पड़ेंगे । हि 
.._ बहुतसे थोग्य और शीलवान शहस्थ ऐसे होंगे, जो किसी अनीतिसान 
_बयसनके आगे बलि न पड़ेंगे । परन्तु आश्चर्यकी बात यह है कि ऐसे छोगों- 
मेंसे भी बहतसे ऐसे आदमी निकल आवेंगे, जिनकी विषय-वासना इतनी 
धबल होगी कि वे अपनी कामेच्छा प्रय्ेक समय तृप्त करना चाहगे। वे सम- 
कि यह इच्छा या तो देवी है और या इसकी पूर्ति पूर्ण रूपसे अनि- 
_. वार्य है और अपनी इस इच्छाकी पूर्तिक आवेशमें वे अपनी विवाहिता 
 बल्नीका निःशंक होकर यथेच्छ उपयोग करते हैं । मा 
... चुरुप तो अपने मनमें यह समझता है कि अपनी खीका यथेच्छ उ फ्योः 
. करनेका सुझे पूरा पूरा अधिकार है; और खियोंसें पति-सेवाका भाव बहुः 
. प्रबल होता है। इन दोनों बातोंके योगसे इस इंच्छाका प्रतिबन्ध होनेके 
_ बदले इसे और अधिक उत्तेजना मिलती है रा, 
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ये, तो ऐसे लोगोंसे हिन्दुस्तानका अथवा संसारका क्या उद्धार हो 
पित त व करता है और 





2 उसकी आँखोंमें बहुत तेज दिखाई पड़ेगा । उसके हाथ ऊबदार औ 


.. आद्ंताहीन छगेंगे और उसके मुखपर स्वच्छन्द हास्य दिखलाईं पड़ेगा ॥ 


. उसकी बोछ-चाल बहुत ही मनोहर और भी जान पड़ेगी । विवाहके योग्य 

. तरुण कन्या चाहे काछी हो आर चाहे गोरी, सुस्वरूप हो अथवा कुरूप 
... उसमें ऊपर बतछाये हुए सब छक्षण अवश्य ही मिलेंगे और उसका सुख 
.._. सन्तोषयुक्त, आनन्दमद और स्फूर्तिदायक दिखाई पड़ेगा । | 
... अब उसी लछड़कीकों विवाह हो जानेके उपरब्त उस समय देखिए, जब 
.. वह रजस्वछा हो जाय और अपने पतिके साथ सम्भोग करने छूगे। अब उसमें 
.. वह पहलेकी फूछकी पंखड़ीकी सी प्रफुछता नहीं दिखाई पड़ेगी । उसके 
.._ उठने बेठनेमें अब मनन्‍्दता दिखाई पड़ने छंगेगी। उसकी आँखोंके नीचेका 
























२७ अत्याचार, अति 





सस्बन्धमें निराशा, विराक्ति और खेद प्रकट करते होंगे कि “ में तो समझता 
था कि यह छड़का बड़ा होकर किसी योग्य होगा; पर अब तो उसकी पहले- 
“बाली तेजी और बल भी चछा गया।? ० या 
.. भाता-पिताके लिए इस अकार दुःखी होने और विरक्ति तथा निराशा... 

प्रकट करनेका अवसर क्यों आता है ? 2. मा 
. बहुतसे लड़के ऐसे होते हैं जो कुछ साधारण वयके होने तक बहुत ही तेज... 
और होशियार होते हैं, जिनकी घारणा-शक्ति बहुत तीत्र होती है और जो बहुत... 
अधिक कुशक तथा कायक्षम होते हैं । परन्तु ज्यों ज्यों उनकी अवस्था बढ़ती 
जाती है और उन सबका विवाह होता जाता है, त्यों लो वे दुब॒छे, डरपोंक, 
सुस्त, अकमंण्य और रूखे होते हैं और हाथपर हाथ रखकर बैठे रहते हें। उनके... 
सम्बन्धर्मे पहले जो यह आशा की जाती थी कि जागे चलकर ये बहुत योग्य... 
और कुशल होंगे, वह आशा व्यथे होती जाती है। ऐसा क्‍यों होता है ?... 
४ जिस वयपर पहुँचनेपर युवकों और युवतियोंसे यह आशा की जाती है. क्‍ 
कि इनमें सजीवता, होशियारी, काम करनेका उत्साह, निर्भयता, तेजी,. 
और मिलछनसारी आदि गुण अआेंगे, उस वयसें उनमें इन सबके विपरीत गुण 

































०००० दीपकपर जो जलता है, वह ह्दे पतग 'बेः कु 
 आउदेके संग काँटा खाकर, भोलझी मछछी 

. पर जब विषय-वासनामे, पड़ जाता है यदद मनुज खुजान। 

९ न उसका तजता हैं, तब समझा मोह महाबलबानू॥ 


२७. इस ग्रकार जब लड़का तरुणावस्था तक पहुँचने ऊगता है, तब पहले 
। ५ तो हस्त-मेधुन और स्वम्न-दोष तथा उसके उपरान्त इन्हींकी जोड़ीके वेइया-गमन 
.. और स्वख्री-गमनके चारों सार्गोंमेंसे एक अथवा अनेक मार्गोंसे चलता 
.._ वीरयहानिके राजमार्गपर आगे बढ़ने छगता है ! 


.....  इनमेंसे हस्त-सेशुन और वेश्या-गमन किसी न किसी कारणसे लज्जास्पद 
.. व्यसन समझे जाते हैं; परन्तु स्वम्रदोष अधिकांशमें एक बहुत बढ़ी सीमा 
.. चक क्षम्य ओर अपरिहाय माना जाता है। और स्वश्लीगसनका अतिरेक भी. 
.. - क्षस्य और इृष्ट समझा जाता है। परन्तु ये चारों ही सार्म वीयेनाशंके हं। 
. थे चारों अक्षस्य हैं आर इन सबसे अनभिष्ट होता है। इनमेंले एक भी मारे 
पकेंसी आधारपर इृष्ट नहीं बहराया जा सकता । यदि तर-तसमव 
काममें छाकर इनमेंसे कोई मार्ग औरोंसे कुछ अच्छा ठहराया जाय 
उसका | समर्थन किया ज्ञाय, तो वह आत्म-बात और जआत्म-बंचनाका 








































ग्रेड़नेकी मानसिक शक्ति सकी हैं और जो एक बविरफपराध देवताके सुख-हु 
लिए हे रहते हे ॥ ऐसे छोग बहुत 



































आगे आनेवाली पीढ़ीको दुबे बनाते हैं | अब दस ऊ्री और एुरुपके पति 


- सम्बन्धका विचार करते 





. स्ज्ीा-परुष-सहवास । 
" अर्थ भायों मनुष्यस्य भागों श्रेष्ठठमः सखा । | 
२८, मनुष्यके जीवनकों सह्य या निर्वाहयोग्य, रहस्यमय और सुखपूर्ण 
. बनाने लिंगमेद बहुत बड़ा कारण है। समाजके नष्ट होनेके भयसे समा- 
जशाखमें अविवाहित आयुष्य-क्रम अमान्य किया गया है। नीतिशाखमे ऐसा .. 





समाजमें व्यभिचार बढ़ेगा । और इसी छिए इन दोनोंमें सामंजस्य स्थापित 
.. करनेवाके और परमार्थका चिन्तन करनेवाले धर्मशाखमें भी वह श्रेयस्कर 
. नहीं माना गया है। परन्तु साथ ही उस वैद्यक शास्रमें भी अविवाहित- 
. आयुष्य-क्रम मान्य नहीं है, जो समाजकी धारणा अथवा रक्षा या व्यभिचारका . _ 
विशेष विचार नहीं करता। इसका कारण यह है कि वेद्यक शाखकी दृष्टिसे .. 
देखनेपर भी अधिकांझमें यही निश्चित होता हैं कि अविवाहित पुरुषका _ 
दीर्घायु और सर्वागपूर्ण होना एक प्रकारसे असम्भव ही है। ख्री और पुरुष _ 
.. दोनों स्वयं अछग पूर्ण नहीं हैं, वल्कि वे एक दूसरेके पूरक और पोषक हैं औ 
इसी लिए उन दोनोंका परस्पर साहचर्य होना आवश्यक है और समाजशास्तर 
-. नीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र तीनोंकी इश्टिसे यह साहचर्ये विवाहकी रीतिसे होना 
- चाहिए प्‌ का कम, 
..... विद्युवज्कक्ति सदा धन और ऋण इन दो प्रवाहोंके मेलसे अपना कार्य करने 
.. समर्थ होती है । ठीक इसी प्रकार मानवी जीवनको भी प्रकाशित, कार्यक्षम 
_ और स्वयंपूर्ण बनानेके लिए ख्री और पुरुषके घन और ऋण जीवन-विद्युत्‌-- 
अवाहका संगम करनेकी आवश्यकता होती है। पुरुष धन-विद्युत-प्रवाह है 































.. ओर प्रेरक शहक है। जब इन 
. दोनोंका मिछाप होगा, तभी इनमें विश्वचैतन्यका श्रवाह प्रवाहित होगा 
रन्तु इसके लिए दोनोंके ही समस्त गुणोंका मेल होना आवश्यक होता है। 

_ दोनोंकी समस्त बृत्तियोंका ऐसा मिलाप होना चाहिए, जो आपसमें एक दूस- 


“रेका विरोधी न हो, बढिकि पोषक हो और उन दोनोंमें सामंजस्य या एकरसता 






“परन्तु यदि यह वैचित््य परस्पर पोषक और अविरोधी होगा, तो वह सम्बन्ध 
स्वर्गीय तथा सुखद होगा और जअन्तमें उसका परिणास अपूर्व सुखदायक होगा 









अनिक द्वव्य ऐसे होते हैं, जो स्वतः पूणेरूपसे निरुपल्‍्षवी होते 





इसी प्रकार पहलेसे कभी यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता कि दो 

ज्न भिन्न व्यक्तियोंका, ख्थी और पुरुषका, संयोग सुखकारक होगा या नहीं 
छड़का और कड़की दोनों ही बहुत अच्छे स्वभावके, सिलनसार और छोगोंसे 
जैमका व्यवहार करनेवाछे होते हैं। परन्तु फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि 
उन दोनोंका वैवाहिक जीवन-क्रम सदा सुखकारक ही हो । इसके विपरीत 
अनेक अवसरोंपर यह भी देखनेमें आता है कि ऐसे युवक और युवतियाँ मी 
आपसमें एक दूसरेके साथ प्रेम-सूत्रमं बद्ध. हो जाती हैं जिनमें किसी 


अ्रकारकी शारीरिक अथवा गुणसंबंधी मोहकता नहीं होती । इसका कारण 


थह होता हे कि शारीरिक और मानसिक दोनोंके परस्पर पोषक साम्य 
रे वैधस्यके कारण उनमें आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। यदि यह आकर्षण 
शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारका हो, तो उनका सम्बन्ध पूणे तथा 
आ्थायी रूपसे सुखकारक हो जाता है । यदि आकर्षण शारीरिक तथा वेषयिक 
तो वह और भी श्वीघ्र हो जाता है । । 8 0 


हैं कि “ अजी केसा शुद्ध पेस ! तुम भी कहाँकी स्वर्गीय एक 
_!” ऐसे लोग प्रायः यही समझते हैं कि स्री और पुरुषका 
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.. चीत और विचार करते रहते हैं । के साथ शारीरिक अतिग्रसंग 
.._ करते हैं । और यदि किसी कारणसे उनमें इतना साहस या सामर्थ्य नहीं 
... होता, तो वे मानसिक अतिसंग करके ही किसी प्रकार अपना सन्तोष कहते 
हैं। इस विषयमें जिन छोगोंका स्वभाव उनके समान होता हैं, उनके साथ 
वे मुख्यतः इसी विषयपर बातें किया करते हैं । उनके सनमें कभी खियोंके 
. सम्बन्ध कोई ऊँची और अच्छी कल्पना नहीं उठती.। परन्तु जब कसी ऐसी 
..._ कहपना उठती है, तब वे उसे बहुत ही उत्कृष्ट रीतिसे व्यक्त करते हैं । परन्तु 
.. थदि सूक्ष्म इष्टिसे देखा जाय, तो उसमें भी उनकी ख्ेणताकी छठा दिखाई 
.. पड़े बिना नहीं रहती । 
.._ कुछ ऐसे स्लेण भी देखनेमें आते हैं, जिनकी तीन्र ख्रेणबृत्ति केवछ अपनी 
-. स्त्री तक ही परिमित रहती है। उनकी खैणता अपनी खीको छोड़कर अन्य 
.. ख्रियोंकी ओर नहीं जाती । परन्ठु ऐसी एकनिष्ठ ख्रेणता विरली ही होती है 
... और निर्विवाद एकनिष्ठट खेणता तो और भी अधिक विरली होती है | बहुतसे 
उदाहरण ऐसे ही मिछते हैं, जिनमें दूसरी अनेक मनोवृत्तियोंके समीकरणसे 
प्रकारकी खैणता अगत्या व्यक्त नहीं हो सकती है । * 


























































व्यवहार करेगी और उस पुरुषको पति-देव समझकर उसका पूजन करेगी ॥ 
. बह जन्म भर उसके चरणोंकी दासी होकर रहेगी । वह अपने मनोहर हाव- 
. भावोंसे, सदा साथ रहनेकी दुर्दमनीय उत्सुकतासे और प्रमादशल्य तत्परतासे ._ 
'पुरुषका जीवन स्नेहाद और प्रेममय किये बिना नहीं रहेगी ॥ / 
._ परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि पुरुषमें खीके साथ रहनेकी जो उत्सुकता 
होती है, वह भी इतनी ही झुद्ध होती है। हमारा यह कहना नहीं है कि 
. उसकी वह उत्सुकता सभी स्थानोंमें और पूर्ण रूपले अशुद ही रहती है । पर 
इसमें कोई संदेह” नहीं कि खियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी यह उत्सुकता अधिक 
स्थानों 3 शुद्ध, ही होती है। पुरुषोंके प्रेस और इष्टिमें 





























.. आकर्षणके कारण, चाहे स्वयं-निर्णयके सिद्धान्तपर और चाहे वृद्ध 
..._ सिद्धान्तपर, प्रत्येक युवककों एक युवती मिलती है; और उन्हें एक दूसोे 
.._ रूप भरत सी जान पड़ता है। यह अबूत्ति सभी जगह देखनेमें आती है 
. ओर इसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि संसारमें कोई व्यक्ति कुरूप 
नहीं होता।. 


.._ आजकल विवाहके सम्बन्धमें जो कोरटिंग या स्वय॑-निर्णयकी प्रणाली प्रचलित - 
._ है, उसे हमारे यहाँ प्राचीन कालमें ब्राह्म ?)विवाह कहते थे । जिन छोगॉने 

यह श्रणाली चछाईं थी, उन छोगोंका उद्देश्य यह था कि स्वयं-निर्णयकी प्रणा- 
- छीके द्वारा प्रय्ेक व्यक्ति अपनी पसन्दकी युवतीके साथ अपनी शारीरिक - 
और मानसिक एकरसता उत्पन्न कर छेगा। इस प्रकार अपने लिए ऐसी संगिनी 
. हूँदू ढी जाती थी जो जन्मभर साथ देती थी । इसी लिए वे छोग ऐसा संम- 









छता-पर ही अवलूस्बित रहता है। 


३३. युवक और युवतीका जो विवाह उनके मांता-पिता, अभिभावक या. 
बुद्ध छोग करते हैं, उसे बृद्ध-निर्णय कहते हैं। जो छोग बृद्ध-निर्णयके लिखा 





बहुत ही सहज हैं । युवावस्थाके आरस्भमें जो वैषयिक आकर्षण 
! है, वह इतना विलक्षण और विकट होता है कि उसके आधारपर 
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रे इस अकार स्वय-निणयस सूक्ष्म गुणानुकूछताका साधन ग्रायः असम्भव: 
होता है; और बृद्ध-निर्णयमें खीके सम्बन्धसें कुछ बहुत अधिक विचार ही नहीं 
किया जाता ।. पर यह बात नहीं है कि बुद्ध-निर्णयमें इस बातकी बिंलकुछ 
उपेक्षा ही की जाती हो । हिन्दुओंमें अन्य दृश्य साधनोंके अभावसें इस. 
_कामके रिए अह गण, नाडी और योनि आदिका विचार किया जाता है। | 
परन्तु फिर भी यह बात देखनेमें नहीं आती कि जिन समाजोंमे वृद्ध-निर्णेयकी । 
. अथा प्रचलित है, उनमें इसके कारण सूक्ष्माजुकूछता विशेष उपयुक्त ही . 
.. इस श्रकार सुक्ष्म गरुणानुकूछता हूँढ निकालनेके लिए ये दोनों ही मारी 
 निरुपयोगी सिद्ध होते हैं; और साधारणतः स्थूल गुणानुकूछताका ही इन _ 
: दोनों मार्गोसे साधन होता है। इसलिए परिणाममें, जो छाभ होता है अथवा हे 
होना चाहिए, उसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि दोनोंमें किसी पक्षमें 
इतनी अधिक उत्तमता या विश्वेषता नहीं है, जिसके कारण कोई एक पक्ष 


लि 
हा 


















३४ आर पुरुषोंर्से विवाहके योग्य जथवा विवाहकी इच्छा 
; युवकों और युवतियोंमे सूक्ष्म गुणानुऋूलता हूँद निकालना इस अकार 
बहुत कुछ कठिन बल्कि प्रायः असम्भव ही सिद्ध होता ह + परन्तु यह 
गुणानुकूछता हूँढ़ निकालना नितान्त असस्मव नहीं है | | युत्रती 

दोनों ही एक साथ रहनेपर आपससें यह बात समझ छेते मे लोगोंमें 
: अथेष्ट अनुकूछता है या अतिकूछता । इसके प्रमाण दोनोंकों ही मिर जाते हें 
इस ताल्विक शक्यतापर ही कोअकी पद्धतिका तात्चिक समर्थन किया गया जा 
ऊन हैं। तब व्यवहारमें जो यह भार्ग निरुपयोगी ठहरता है, उसका 
क्या कारण है 4 . 2 मम ह | 






















.._ डसीसे वे छोग आपसकी सूक्ष्म गुणानुकूलताका अजुमाव कर सकेंगे और 

. अमाण पा सकेंगे । मा, जा 7 

... इसी सूक्ष्म संवेदना-शक्तिके कारण पवित्र वृत्तिकी ख्त्रियाँ पराए पुरुषोंके . 
चाल-चलनसे बहुत जढ्दी इस बातकी परीक्षा कर सकती हैं कि स्त्री 

. अम्बन्धर्मे उसके विचार या नियत कैसी है। इसी सूक्ष्म संवेदना-शक्तिके कारण 

. नीच पुरुणोंके बहुत कुछ सौम्य अथवा उम्र षड़यन्त्रोंसे पविन्न स्रियाँ अपना 

. अहुत कुछ बचावकर लेती हैं। और इसी सूक्ष्म संवेदना-शक्तिके कारण अपविद्न 

. युरुष पविन्र खियोंकों अधिक कष्ट देनेका साहल नहीं कर सकते और न 

... उसमें सफल हो सकते हैं । पवित्र शीरूके कारण जो यह सूक्ष्म संवेदना-शक्ति 

._ आए होती है, उसके बिना ख्त्रियों और पुरुषोंकी सूक्ष्म गुणानुकूछता निश्चित 
. ही नहीं की जा सकती ।) ० 


: वीयें-संजीवनीसे सभी स्त्रियों और पुरुषोंमें यह शक्ति अवश्य ही आ जाती 


. सम्बन्ध स्थापित हो गया हो, तो उनकी स्थूछ वासना कम होती जाती 
. ओर शुद्ध आकर्षण बढ़ता जाता है।. । 


























(१) खीके प्रेमसे शारीरिक वालनाको तृप्त करनेकी जो भावना होती है 
उसे जहाँ तक हो सके, अपने मनसे निकालकर नष्ट कर देना चाहिए; और 
. डसके स्थानपर पवित्र आत्मिक एकता, परस्पर पोषकता और सहवासजन्य 
ह सुखानुभूतिके अनुरागकों अ्धानता देनी चाहिए। के 


..._ चाहे विवाह हुआ हो और चाहे न हुआ हो, ऊपर बतलाये हुए मार्गसें 
. आत्म-सुधार करना अल्येक मलुष्यका कत्तंव्य है । जो वैधाहिक जीवन 
.. झुखहीन होता है, वह भी इस उपायसे बहत कुछ सुखएर्ण हो धकता है 


. और भावी वैयाहिक जीवनके सुखहीन होनेकी सम्भावना बहतः कुछ कम 
हो जाती है 


-( २ ) दूसरा सार्ग अजुकूलप्रवणता या पात्नके उपयुक्त बननेकी प्र 
: भलुष्यमें यह गुण मानों बीजभूत ही होता है, और ज्यों ज्यों बढा 
. जाय लों ल्यों बढ़ता ही जाता है। इसलिए विवाह चाहे स्वय॑-निर्णयके सिद्धा. 
..न्तके अनुसार हो और चाहे ब्ृद्ध-निर्णयके सिद्धान्तके अनुसार हो, ख्री 
* जम एक दूसरेके अनुकूछ बननेकी और मिलनेकी जो मानसि 
है, उसकी वृद्धि अवश्य करनी चाहिए... क्‍ 
.._ पाइचाल विचार-पद्धति कुछ ऐसी है कि उसमें मेल मिला लेनेके बदले अधिक 
.. भैयत्न इसी बातका किया जाता है कि जहाँ ठीक मेल सिल्ठे, वहीं संल्मता की... 
. जाय । थदि केवछ ख्री और पुरुषके सस्बन्धका ही ध्यान रक्‍्खा जाय, तो' 
कहना पड़ेगा कि यह प्रवृत्ति बहुत कुछ अनर्थकार . इसका कारण 
यह है कि ख्री और पुरुषका सम्बन्ध हे और नातोंसे सम्बन्ध होते 


अब हम इन दोनों मार्गोपर संक्षेपमें अपने कुछ विचार : 

























सब प्रकारसे समाधानकारक और सल्तोषजनक हो । संसारमें नित्य 
 छोगोंको अपना मेल मिला लेना पड़ता है। परन्तु यह कहीं देखनेमें नहीं 
आता कि सहजमें दोनोंका से मिल ही जाता हो. । यदि प्रत्येक मनुष्य 
_ थह कहे कि में ऐसा हूँ ओर बराबर ऐसा ही रहूँगा, तो संसारमें एक भी - 
_आणी ऐसा नहीं मिल सकता जिसके साथ उसका मेल बैठ सकता हो । फिर 








धर्म, अथे और काम सभीकी इष्टिसे जिन छोमोंको जन्ममर अलब्त निकद 


_ रहकर बिताना हो, उन दोनोंके स्वभावके सम्बन्धर्मे यह समझना अमपूर्ण 
ही है कि वह सब बातोंमें पूर्ण रूपसे एक दूसरेके साथ मिलेंगे ही । तब 
. इस कब्पनाके आधारपर जो विवाह-पद्धति खड़ी की गईं है, उस विवाह- 
-पद्धतिके तथा उस वृत्तिसे चछाये हुए बेवाहिक जीवन-ऋमके सुखपूर्ण होनेकी 
बहुत ही थोड़ी सम्भावना है। यदि ख्री ओर पुरुष दोनों ही यह कहने छगें 
कि हम केवल अपने विचारके अनुसार सब्र कार्य करेंगे, जैसे मोजमे आवेगा, 
देसे रहेंगे ओर हमारे विचारों तथा कार्योंम कहीं कोई विश्व बाधा न डाले, 
तो उस दशामें उन दोनोंके लिए दो भिन्न हम पेपर स्वतन्त्रतापूवक चलनेके 


जिन समाजोंमें वृद्ध-निर्णयकी प्रथा प्रचलित है, उनमें शारीरिक और सूक्ष्म 
गुणानुकूछताके होने पर भी ज्यादा जोर इस मे मिला ऊनेकी---प्रयत्न करके 
एक बूलरेके अनुकूल हो लेनेकी--बातपर ही दिया जाता है । ऐसे समाजमें 
. जब ख्री और पुरुष विवाहसम्बन्धमें आबद्ध होते हैं, तब वे यही मानकर अपने 
. गाहँस्थ्य जीवनका आरम्भ करते हैं कि चाहे हम दोनोंमें आपसमें मेरू बैठे. 
और चाहे न बैठे, हम छोगोंको आजन्म एकत्र रहना ही पड़ेगा । और इसी 
कब्पनाके कारण उनकी प्रवृत्ति मे मिछा लेनेकी ओर होती है । । 


अपने आप मिल जानेवाले मनुष्य-स्वभावका अनुसन्धान करनेवाले व्यक्ति- 
















स््री-पुरुषके सहवासका पहला प्रसद़ 


.. ३७. छोग नये वर और वधूकी आयः 
_कि---“ कैसा सुन्दर जोड़ा सिल्य है !” वर यह समझकर बहुत प्रसन्न होत 
है कि ऊुझे ख्तरी बहुत अच्छी और सनके मुताबिक मिली है। बंधू भी चाहे 
. सुशिक्षित हो और चादे अशिक्षित, इसी अकारके सुखपूर्ण विचारमें रहती है 
कि सुझे वर बहुत ही अच्छा और भेरी पतन्दका मिला है। परन्तु ये सब 
विचार झुख्यतः स्थूल ही होते हैं। अन्द्रकी बात राम जाने 







यह कहकर अशंसा किया करते ; 

























सूक्ष्म गुण चाहे मिलते हों और चाहे न मिलते 

| लेनेकी ओर उनकी अबृत्ति हो और चाहे न हो 

5 77 विश्य हैं कि यदि वधू कुछ शिक्षिता भी हुईं, तो भी आयः असंस्कृत 

ही होगी; और चर यदि सुशिक्षित और सुसंसक्षत भी हुआ, तो भी वह सामा 
न्‍्यतः उसी आकर्षणके कारण वधूपर छुब्ध रहेगा जो प्रायः युवाच 

करता है। यह अवस्था साधारणतः सभी जगह देखने 















विवाहके उपरान्त बिलकुल आरस्भसें वधू और वरसे . भवीन 
घुनरुजीवक शक्ति दिखकाई पड़ती है, वही ख्री और पुरुषकी शक्तिके दीये« 
शुण-विनिमयका शुद्ध और सच्चा स्वरूप है । आप हा, 
.. वीये-संजीवनीके द्वारा यह तात्कालिक स्वरूप चिरकालीन हो सकता है। 


.. खा वीये-विनिम्य 


३८, परन्तु वास्तवमें यह नवीन जीवन कभी वीये-विनिमयके कारण 
प्राप्त नहीं होता । वह वीर्य-संग्रहके कारण प्राप्त होता है । वीर्य-संग्रह और 
 परस्पर-पूरक तथा परस्पर-पोषक दो व्यक्तियोंके सहवाससे इस नव-जीवनका 
निर्माण होता हैं । जैसा कि पहले बतछाया जा चुका है, स्री और पुरुषका _ 
सहवास स्थूछ दीये-विनिमयके लिए नहीं हुआ करता। दोनोंमें परकिंगके 
प्रति जो आपवक्ति होती है, वह मूलतः इस स्थूछ वीरय-विनिम॑यके लिए 





पट एप पका जब इज गए ाउ पल कु: पद 


० ड्डै कि वास्तविक चीर्य॑-विनिमय उसी स्री-सहवासमें होता है जिसमें 
..._ सम्भोग नहीं किया जाता । द । 


....._ ४५९, जो नवयुवक इस नव-जीवनका रहस्य बिलकुल नहीं समझते उ री 
.... केवक अपने दारीरमें यह नव-जीवन देखकर ही फूछ जाते और आपेसे « 
हो जाते हैं, वे वास्तवसें दयाके ही पात्र हैं ।. परन्तु दया किस-किसं 








विनिमयकी बिलकुछ कोई भावना नहीं होती । इसका कारण यही है कि. 
उसी भावनाके अधिष्ठानपर अन्य-छिंगासक्तिकी स्थापना हुईं है । परन्तु 
प्रभु केवल यही रह जाता है कि आगे चलकर उसका जो विकास होता है, 
उसमें कौनसा तत्व अधान रहता है । और इसी प्रश्नपर वैवाहिक जीवन- 
क्रमका पर्यवसान अवरम्बित रहता है , 8] 
हमारे यहाँ हिन्दओं में अत्येक तरुण जिस समय किसी तरुणीका पाणिप्रहण 
करता है, उस समय उसे यह अभिवचन देता है कि- धर्से च अर्थ च कामे 
च माोतिचरासि । ? इसका अभिग्राय यही है कि घमे, अर्थ और काम सभी 
अ्रकारके व्यवहारोंमें दोनोंको एक दूलरेका पोषक बनकर रहना चाहिए।. 
परन्तु पुरुषकी संस्क्ृति इतनी उच्च नहीं होती कि वह चीय-विनिमयका इतना 


होकर ल्‍2य _श्रायः नित्य एक बार ऐसे भयंकर 
उनकी शक्तिके बिलकुल बाहर होता है।... 





अब डन दोनोंपर शारीरिक रोग और सानसिक भोगव छटा पड़ने र 
है। उनमें अनेक अ्रकारके रोग, मानसिक छेश, छटपटाहट ट, कानाफूसी, किट 
उत्पन्न होने छगती है और उनका परिमाण बढ़ने लगता है। अब दोनों 
विरक्त होने लगते हैं और जीवन उन्हें भार रप 


'वटपट पतिके साथ परिचय करा दि 
- जाती है और बहतसे 
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य नवयुवक निष्यतिबन्ध रूपसे कस सा साथ सम्भोग करते है हट है बेर ; सार 
आत्महत्याका अपराधी बनाते हैं। वे स्वयं अपनी हत्याके कारणीभूत होते है 
क्‍ और जान-बूझकर अपने शरीरकों बहुत बड़ा कष्ट देते हैं। केवल इः 


ड्स ख्रीकी अपसत्युके कारण 
बनते हैं, उसके आरोग्यका नाश करते हैं और जान-बूझकर उसे बहुत अधिक 





| पहले वह पतिकों अपना शारीरिक और सानसिक आधार समझा 

करती थी; और इसी कारण उसपर अपने शरीरका सारा भार डालकर 

वच्छन्द॒ता पूर्वक हास्य-विनोद क्रिया करती थी। पर अब धीरे धीरे उसकी 
अब इस लाड़ू प्यार और निष्मतिबन्ध 





कभीका ! चुका हैं. | परन्तु अब उसके स्थानमें 
विराग उत्पन्न होने लगता है। दोनोंको एक दूसरेका बोलना चाल ्य्‌ 
हास्य विनोद करना, एक दूसरेको असज्ञ तथा सन्‍्तुष्ट करना अब बिल्कुल 

अच्छा नहीं छगता; और उसी मात्रामें एक दूसरेकी प्रसन्नता आदिके सम्म 


४ < श्स अनास्थाके कारण आगे चलकर दोनोंमें एक दूसरेके रल ा 
. दृष्टि उत्पन्न होने छगती है; और तब वह दृष्टि सी घीरे धीरे बढ़ने ऊूगती है। 








: 8५. हाय-कंगनको आरसी क्या! यदि पाठक यह निश्चय करना चाह कि 
विवाहके सुखोंकी हमने ऊपर जो मीमसांसा की है, वह ठीक है या गलत, तो 
उन्हें उचित है कि वे अपनी जान-पहचानके बहुतसे जोड़ोंके जीवन-कमका 


जरा सूक्ष्म इट्टिसे निरीक्षण करें । उस समय बहुत सहजमें उनकी समझमें हा 
बह बात आ जायग्री कि समाजमें इस अतिप्रसंगकी व्यासि कितनी अधिक. 


है और उससे कितना अधिक अनर्थ होता है । क्‍ मा 


फीकापन यथा पीछापन ओर नेत्रोंमें स्नेह-प्रभाकी जगह उसके नीचे काली 
रेखा दिखाई पड़ने रूगती है। केवक इतना ही नहीं, उसका सुन्दर, पे 


आरोग्य और अभावशाली भावी जीवन तक अपनी समस्त उत्तमताएँ खोकरः 
भीषण बन जाता है । उमंग, प्रेम और निर्विकष्ष एकरसता आदि सभी बातें 
व दूर चछी जाती हैं; और उनके स्थानपर उद्धिप्नता अनास्था तथा द्वेषका _ 















कर और किसी आणिवर्गमे वीया गवयवका दुरुपयोग नहीं होता।... 
... ज्यों ज्यों सनुष्यकी सम्यता बढ़ती जाती है, त्यों तो उसके साथ उस 
. सब प्रकारके भोग-विछासकी कठ्पना भी सभ्य बनकर बढती जाती है और 
मनुष्य विषय-वासनाओंका दास बनता जाता है। लगातार अनेक पीढियोँपे 
_भजुष्यपर इस विषयासक्तिका संस्कार होता चछा आ रहा है।. हा 

. थह बात ठीक है कि भनुष्योंकी जंगली जातियों तकमें ख्ी-प्रसंगकी 
इच्छा बहुत प्रबल होती है। परन्तु फिर भी उन जातियोंके पुरुष इतनी 
...._ अधिकतासे इस मोहके आगे बलि नहीं पड़ते । हों, इतना अवश्य है कि जब 
.. जब वे इस विकारके वहामें होते हैं, तब तब थे खियोंको अपनी 













































करनेके लिए अधिक उत्सुक होता है, तब वह उसकी कामनाको बल्यपूर्वक 
रोकती है; और पश्ुओंमें नर भी मलुष्यकी भाँति हुर्दूमनीय विकारके 
लि नहीं पड़ते । भादाके युक्तियुक्त विरोधके आगे उन्हें स 











यह बात समझ लेते हैं कि स्वयं हमारे शरीरको जौर साथ ही साथ खीबे 
शरीरको भी कब और कितने समय तक प्रसंग न करके विश्रास लेनेकी आच- 


की बहुतसी जातियाँ प्रशंसनीय आत्म-खंयम दिखलाती हैं। दक्षिणी और 
'विशेषतः शुजराती पुरुषोंकों एक सप्ताह तक अतस्थ रहना जितना कठिन 
जान पड़ता है, उन जातियोंके पुरुषोंको एक वर्षतक अतस्थ रहना उतना 


' ही शरीरके रोएँ खड़े हो. 











बड़ा पहलवान और बल्वान्‌ भी एक बार स्ैण हो जाता है, तब बह बहुत 
. ही थोड़े समयके अन्दर अपना काम या पेशा करनेके अयोग्य हो जाता है 








श्चात्य ही ऐसे बहुतसे लोग मिलते हैं, 
जो ख्री-प्रसंगका अबाधित रूपसे नहीं तो पूरा पूरा समर्थन करते हैं। परन्तु 








जाती है। परन्तु जिस प्रकार कभी न रोनेसे मलुष्यकी रोनेकी शक्ति नष्ट 
नहीं होती, उसी प्रकार ऋतस्थ रहनेसे भी प्रजोत्पादक इन्द्रियकी शक्ति नए 
नहीं होती । नपुंसकत्व जथवा इन्द्रियकी हुबंछता प्रायः गरमी जोर खुजाक 
रोगोंके कारण अथवा अधिक खी-प्रसंग करनेके कारण होती है। ? 
४ जिन छोगोंने अपने जीवनके किसी विभागमें प्रसिद्धि ग्राप्त की हो, ._ 
उनमें पुरुषत्व पूर्ण रूपसे दिखलाईं पड़ेगा । यदि मलुष्यमें पुरुषत्व न होगा, _ | 


तो वह और छोगोंके साथ छुद्ठ, स्वार्थी, नीच और अनुदार बृत्तिसे व्यवहार 


करनेवाछा और खियोंके साथ तुच्छतापूर्वक व्यवहार करनेवारा होगा। परन्तु. 
इस पुरुषत्वका उपयोग बहुत समझ-बूझकर करना चाहिए । ?? [डॉ० स्टॉल ). 

_ « झंदि ठीक युवावस्थामें अनेक प्रकारंक अनाचार करके शरीरकी वृद्धिक 
तैसर्मिक नियमोंका भंग किया जध्यगा, तो उसका परिणाम तीन प्रकारका--- 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक--दिखाई पड़ेगा । विशिष्ट प्रकृतिके कोगोंपर 
शारीरिक दुष्परिणाम और दूसरे कुछ छोगोंपर इसका मानसिक दुष्परिणाम 

आवेगा । परन्तु यदि इस पुरुषखका 7 अविचारपूर्वक और मनमाना _ 
गा, तो झारीरिक अधोगति और मानसिक अवनतिसे किसी 


मा हि- हज संजीवन वराग्ध बद्दां रत 

_ ४५. कदाचित्‌ यह बात बार बार जोर देकर कहनेकी आवश्यकता न होगी 
कि वीये ह संजीवन वैराग्य नहीं है । वीर्य-संजीवन न वैराम्य ही है, न तपदचर्याँ 
हे औ किसी साधारण ऐश आराम या... 
आदिसे अलिस रहनेकी कोई आवश्यकता या कारंण नहीं है। जिन कठोर 

मोंका ब्रह्मचर्यर्म पालन करना पड़ता है, उन नियमोंका पालूम भी इसमें. 
है । और तो और, इसके लिए “ घथकुदय्या च. 
वधः” के नियमालुसार स्वाथंके लिए अपनी खीको 














कल्पना निकार दी जाय कि ख्री केवछ वीय॑-स्खछनका एक उत्कृष्ट साधन है; और 
इसके स्थानपर अपने मनसे यह कृब्पना स्थिर करनी चाहिए कि ख्री वास्तव 
पुरुषकी शक्तिकी पूरक और पोषक एक अमोधघ शक्ति है और प्रसंग नहीं 
बढिकि प्रेमपूर्ण तथा एकरसताका सहवास ही परस्पर पोषक तथा सुखद 
“जीवन-ऋंमका साधन है। . - 5 जय वार 
... जब मनमें यह कद्पना स्थिर हो जायंगी ओर स्री-पुरुषका सहवास केवल 
प्रसंग या सम्भोगके लिए नहीं होगा, बढ्कि केवछ साथ मिककर रहनेके लिए 























, बरकपर गान्‍धी महात्मा है; यदि दे ब् व्यापक इश्टिले उन सबक 
बतलाया जा सकता तो चह बद्यचर्य ही है । 
गैवन चतके लिए पुरुषके वीयके केवल दो ही उपयोग साले गये हें 
एक तो शरीरका संजीवन और दूखरा प्रओोत्पादन । शरीर-संजीवन करनेके 
लिए वीर्यको कभी स्खलित नहीं होने देना चाहिए । कवेऊ वही वीयैसखलन 
क्षम्प है, जो शुद्ध प्रजोत्पादनके लिए, अजोत्पादनकी ही इच्छासे और सखी... 
तथा पुरुष दोनोंकी इच्छासे किया जाय । हा 
ऋतौ गउ्छति यो भायोमन्ती नेवे गच्छात | 
यावज्ञीवं ब्रह्मचारी सुनि|भे परिकीर्तित।: ॥उमसिन्ध | _ 
इस छोकमें इसी तक्तका प्रतिपादन किया गया है कि अनिष्ट दिवलोंकी 
ठोडकर केवक ऋतु-कालमें ही खी-गमन करनेवाछा पुरुष रु हस्थाअ्मी बहाचारी 
५ और इस प्रकार इसमें संजीवन झतका ही समा किया गया दै।.... 
३: “ यदि विवाह हो गया तो इससे क्या ? सष्टिका नियम तो ऐसा है. 
'स समय स्त्री और पुरुष दोनों ही भ प्रजोः हों, 
वे ब्ह्मच ग॒करें। यदि कोई दम्पति इस प्रकार 
के एक अथवा चार पाँच वर्ष तक बह्मचयत्त पाछन करेगा, तो वह 
ह् [ और उसके पास वीर्यरूपी एजी बहुत अच्छी 
'शकन्न रहेगी । .... >-महास्मा गानवी | 
यदि वीय॑-संजीवनी विद्याको पूरी और कठोर इष्टिसे देखते हुए कहा 
तो उससे कभी शरीर-संजीवनकी कोई हानि यथा अपाय नहीं हो 
हे केवर शुद्ध प्रजोत्पादनकी इच्छासे ही, अजोत्यादनकी 
रहते हुए और नितान्त छुद भावनाओं स्री-प्रसंग करना हो; तो 
अठारह महीनेके अन्दर नहीं किया जा सकता । 


खी-प्रसंग न किया जाये, तो वह 
हो जायगा और खीके लिए तो 




















... कदपनाकों विलक्षण उपायोसे रोकनेका प्रयत्न करना चाहिए, जिसके जनु- 
... सार छोग यह समझते हैं कि खीका उपयोग केवल वेषयिक ही है। जब इस 
 अकारका श्रयत्न किया ज्ञायगा और कुछ दिलनोंमे वेषयिक कब्पना कम हो 
जायगी, तब इसके फल-स्वरूप चीये अपने अंधीन हो जायगा ॥ जब अपने 
सनपर इस प्रकारका पूरा पूरा अधिकार प्राप्त हो जाय कि प्रत्यक्ष रूपसे 
.. अथवा अनजानमें किसी अकार हमारी इच्छाके विरुद्ध हमारा वीये सखलित 
-. नहीं हो सके, तब कमले कम एक वर्ष तक तो निर्विकत्प:रूपसे अतस्थ रहा 
.. जा सकता है । आय जा 
... इस अकार विचारोंकी पविन्रताके कारण जब बहाचय सुकम हो जायगा 
.. छोर इतने दीधे कार तक बराबर टिका रहेगा, तब पति और पत्नी दोनोंको 
.. . ही सन्तानकी इच्छा होगी और दोनोंकी प्रकृति भी सब अकारसे शान्त 
.. ओर विकार जादिसे रहित हो जायगी। उस समय पहलेसे निश्चित किये 
हुए ससयसे ही खी-प्रसंग करना चाहिए । 2800 7६ 
यह ससय यों तो देखनेमें बहुत अधिक जान पड़ेगा और इतसे 
तक बतस्थ रहना प्रायः असम्भव सा जान पड़ेगा । पर वास्तवसें 
नहीं है। उत्तर भारतके जो “ पुर्विए” आदि बहुतसे छोग भिन्न सिश्न 


























हम का 


यावद्विनदुः स्थिरो देंहे तावत्काछभयं कुतः 





शक्ति आ जाती है। ऐसे छोगोंकी ओर तुरन्त सबका ध्यान खिंच जाता 
है। ठोगोंके मनमें उनके सम्बन्धर्मे उच्च कह्पनाएँ उत्पन्न होने छूगती हैं। 
ऐसे आदमी जिसपर चाहें उसपर, अपना प्रभाव डाछू सकते और अपनी 


पुरुषके वीर्यमें जो प्रजोत्पादक जीव-कण होते हैं, उनका निर्माण केवल 
उसी समय होता है, जब इच्छाएूवंक वीये-स्खलन किया जांता है। उस 
पमय ऐसे हजारों जीव-कण डलन्न होते हैं । यदि करू 





















शरीरके रोम-रोममें सुखद चैतन्य भर जाता है और मन सदा आउन्दपूर् 
तथा स्फू्तियुक्त बना रहता है । बुद्धि तीच होती है, अहण शक्ति या घाएणा 
शक्ति बढती हैं और गहनसे गहन विषय चटपट समझमें आने लगते हैं। 
... स्वभाव निश्चय-बुद्धि आती है, कार्यनिष्ठा बढ़ती है और उत्तावरापन, स्नावु 
. हुबंछता और अपने आपको तुच्छ समझनेकी प्रवृत्ति नष्ट होने रूगती' है 
. शरीरकी सहन-दाक्ति और सनका साहस तथा बल बढ़ता है। नीतिविषयक 
. कृपना, न्‍्यायवृत्ति, अभिमान, सत्यनिष्ठा, पविश्रताकी कहपना और आननन्‍द- 
पूर्ण ब्क्तिका विकास होता है । 















योगले नींदकी आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। बहुत देर ० 


नींद सोनेकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं रो रह जाती 





बेमें बहुत मोहक जान पड़े । अपने झुखको देखनेमें सुन्दर और तेजस्वी 
 नेके लिए ख्लियाँ आँखोंमें काजल या सुरमा ऊगाया करती' थीं 
आयः छगाती हैं; सुखपर अनेक प्रकारके उबटन आदि लगाती हैं 


अन्द्रतुल्य सुख, नयन मनोहर, स्वर्ण वर्ण चपु, कुन्तछ खुख्दर। 
पीन उरोज उजागर, नारी मनहुँ रूपकी सागर ॥ 














इसी लिए संजीवनी विद्याको यशस्विताका सूछ सनन्‍्त्र समझना चाहिए 

ऐसा भजुष्य जो कार्य केवछ इंच्छाले कर डालेगा, वह कार्य हीनवीर्य मनुष्य 

.. बहुत कुछ उद्योग करके भी न कर सकेगा । और जो का्ये वीयवान्‌ मनुष्य 

.._.. अयत्नपूजक करेगा, वह कार्य वीयेहीन मलुष्य अपना सब कुछ खर्च करके भी 

“हम करें सकेगा । 

हो संजीवनी विद्या ओर धमशास्तर 
प्रजाये गहमाचनास्‌ । 5 


आये संस्क्ृतिम तत्ववः भी संजीवनी विद्याका निविवाद रूपसे सम 
और अतिपादन किया गया है। 
ब्रह्मचय आश्षमसे खियोंकी ओरसे पराह्ुमुख रहनेकी हिन्हुओंकी जो 
कह्पना है, वह अत्यन्त उज्ज्वल, उग्च और व्यापक हैं। कहा गया है 
...._ स्मय्णं कीतेंने केलिः पेक्षणं शुद्यमाषणम्‌ 
 खेकब्पोष्थ्यवसायश्व क्रियानिद्वेत्तिरिव च ॥ 
अर्थात्‌ ख्ियोंका स्मरण, वर्णन, उनके साथ हँसना खेलना, 




















. धर्मशाखोंने गृहस्थाअ्समें रहनेवाले छोगोंको भी सब 
 जकड़ रखा है । धर्मसिनन्‍्धुमें कहा हे--ऋतो तु गमनावश्यकं अन्यथा 
हत्या बह दोष: ” अर्थात्‌ ऋतु कालसें खीके साथ गमन करना आवश्यक है; 








'( मनचु० ३-७० ) के अनुसार छो: पॉंव गोंकी को ; हर महीने साधारणतः दो दिन 
श्ी- । और दूसरे सुभीतेके अनुसार जिस समय: 
ख्लीकी इच्छा हो, उसी समय किसी ग्रकारके विधि-निषेघकों न मानते हुए,. 
उसके साथ प्रसंग किया जा सकता है। इस सस्बन्धर्म उससें इस प्रकारकी आज्ञा 

क्‍ । जहा. 
 परतु साथ ही यह भी कह दिया है कि ५“ --किन्तु अक्षचर्यहानिमात्न । ?” 
' अर्थात्‌ यदि ऐसा किया जायगां, तो उससे ब्रह्मचयंकी हानि अवश्य होगी 


है । जल इसका कारण यह हा है कि 















: यही. या चयरुक होनेके 
ऊछ वध बाद तक और कुछ अवस्थाओंम एक सनन्‍्तान उत्पन्न होने तक 


.. वासना बिलकुर होती ही नहीं । उन्हें इतने समय तक काम-सं 
. कोई अजुभूति नहीं होती ।. इसके उपरान्त धीरे घीरे उन्हें यह संवेदना 
या इंद्विय-क्षोस आरम्भ होने लगता है । परन्तु उस समय भी वह पुरुषोंकी 
चालनाकी तरह सहजक्षोमी और स्वयंक्षोभी बिलकुछ नहीं होता। पुरुष 
यदि खीके साथ बार बार सम्भोग न करे, तो ख्रीमें यह सफुरण- कभी इतनी 
जल्दी न होगा । ओर खियोंमें स्वाभाविक रूपसे वासनाकी जो यह निवृत्ति 
दोती है, उसीके आधार-पर गृहस्थाश्रममें ब्रह्मचर्यक्दी स्थापना की जा 


सकती है । इसके लिए नव-विवाहित युवकोंको पहलेसे ही सावधान रह 
चाहिए। ५ 
#* 















































| इसी लिए हम यह कह देना 
संजीवन बत सदा खीकी अजुमतिसे अहण करना चाहिए और 





3७० जब सलुष्य अतस्थ रहनेका निश्रय कर छेता 
आरम्भ कर देता है, तब शीघ्र ही, आयः एक सासके 
समय आता है जब कि इस निश्चयक्रा पालन करना 
विकट जान पड़ता है । उस समय मसनमें अनेक प्रकारंकी प्रबर 
उत्पन्न होने छगती हैं और यदि अपना निश्चय उतना ही अबरू. 


तो साधारण मनुष्य उस समय अवश्य प्रतिज्ञाअष्ट हो जाते 





























तों उसका परिसाण भी बढ़ता जायगा। परन्तु इस बातमें कोई सन्देह नहीं री - 
कि यदि पहला महीना ठीक तरहसे बीत जायगा और उसमें पूणे रूपसे 
वीरय॑-संरक्षण हो जायगा, तो भी कमसे कम इतना अवश्य जान पड़ने छूगेया . 








>> 





.._ है। खँभलकर रहो । मोटे हिसाबसे चन्द्रमा ग्रत्ये 
... तक रहता है। आजकल भास-गणनाकी जो पदति तत 
बसे यह समय महीनेमें २॥ दिनोंसे अधिक नहीं होता । खियोंके संम्वन्धरे 
यह बात और भी स्पष्ट रूपसे देखनेमें आती है। खियोंके मासिक 
नका समय साधारणतः चान्द्र मासके अनुखार ही आता है । 



































समय ओजके रूपमें रक्तके अभिसरणमें मिलने छग्रेगा 
सका होगा, तो उ 





इक ॥४॥४४, 


अश्ञान्त निद्रा आने 


हिल ९० मई तक सूर्य उच्चका रहता है, 
१२ नवस्वर तक वह नीचका रहता 





७५. यदि कोई यह अश्ष कर बैठे कि “आपने संजीवनी विद्याका महत्व तो. 


खूब अच्छी तरह बतलाया ओर उसका बहुत अच्छा वर्णन किया, परन्तु यदि... 
यह बात समझसें आ जाने पर भी अपनी ओर ध्यान आकृष्ट न कर सके, 


उसके अजुसार कार्य न हो सके, तो इसका क्या उपाय है?! तो कोई आश्व- 
यंकी बात नहीं है। अब हम यहाँ इसी अश्नका उत्तर देनेका अयत्न करेंगे। 


.. ऊपरके अवतरणोंमें मनुष्यकी इसी सम्बन्धी स्थिति बतलाईं गईं है हि 
और उसके कारण भी बतछा दिये गये हैं । और उन्हीं कारणोंके साथ साथ... 
डपायोंका भी दिग्दशेन करा दिया गया है। यदि कोई यह समझ के कि... 


परन्तु सनोनिश्रह कुछ लड़कोंका खेल नहीं है और और रन न वह परोपदेश ही. 5 
जैसा कि गीतासें कहा गया है, हवाकी गठरी बाँचना और मनोनिम्रह 


तो आत्म-सुधारकी इश्टिसे सुधारकी यह पहली सीढ़ी है । इममें जो ० ० 
। अवशुण क्यों है? सह्दुण क्‍यों नहीं है ? इसका 














.._ मार्गसे करना चाहिए । 


साथ सम्भोग करना अं और 


.. आचरण करता रहे और उसकी पुनराद्वुचि करता रहे । क्‍ 
.... अब तक वीर्य-नाशके अनिष्ट परिणामोंका अनेक अकारसे इस डद्देहयसे 
..._ विवेचन किया जा छुका है कि छोगोंका सन व्यर्थंके वीये-नाशकी ओरसे हट 






















वैराग्यका नाम सुनते ही बहुतसे छोगोंके सामने सारे शरीरमें भभूत 


. शमानेवाले वेरागी अथवा गेरुएण बस पहननेवाले संन्यासी आ जायँगे। वे 
.. समझेंगे कि वेराग्य धारण करना साधु या संन्यासी हो जाना ही 
.. ब्ास्तवमें यह बात नहीं है। वेराग्य शब्द विरागका भाववाचक रूप है और 
- डसका शुद्ध अर्थ राग या आसक्तिका. अभाव है। इसका सतलब यही है कि 
.. किसी विशिष्ट विषयके प्रति मनमें किसी प्रकारका अनुराग या आसक्ति ने 


रह जाय । इस अवसरपर हमारा अभिप्राय केवछ उतने ही नियमित चैराग्यसे 


है जितनेले मनमें ख्ीके साथ सम्भोग करनेकी आसक्ति न रह जाय---उससें 





ख्लियोंके साथ सम्भोग करनेकी वह आसक्ति न रह जाय, जो “ कामातुराणां 














और वह अपने वीयकी रक्षा करनेका दृढ निश्चय कर के. 
अभ्याससे हमारा यहाँ यह अभिग्नाय है कि मनुष्य अपने 





ने वी4की रक्षाको 


. इस प्रकार जो हृढ निश्चय करे, उसे सदा स्थिर रखनेका पूरा प्रयत्न करे 


उस निश्चयका सदा नियमानुसार पाऊून करता रहे; सदा उसके अनुसार 






4. इंष्ट-साधनके राजमन्द्रिका भव्य द्वार खोलनेके लिए सनका निश्चय 
हो मूल मन्त्र और सबसे बड़ी कुंजी है । निश्चय करनेसे पहले यह बात 
अच्छी तरह ससझ छेनी चाहिए कि निश्चय क्यों करना चाहिए और क्यों. 
जकरना चाहिए। यह बात अच्छी तरहसे समझ लेनेके बाद निश्चय करना... 
बहुत सुगम हो जायगा । क्‍ 

गीतास कहा हैं 
हे उद्धरेदाव्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत । 


आप्मेव छ्यात्मनों बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ . 
. “गीता ६, 


निश्चय करनेका मार्ग सुगम करनेके छिए यहाँ एक बात बतला देना बहुत 
आवश्यक है। वह यह कि संजीवन आते पूर्ण ब्रह्मचयंका पालन करना 
वश्यक नहीं है। महात्मा गरान्धीके कथनानुसार इस संसारम बह्मचयका 

न करनेवाले माईके छाल बहुतसे हैं।.... 

है निर्मल ब्रह्मचयका पाऊन करनेवालींकी संख्या बहुत अधिक न हो 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि सब मिलाकर ऐसे छोगोंकी संख्या कम नहीं हा । 
जो बहुत अधिक परिसाणमें अपने वीयका संरक्षण करते हैं । यहास्वी और 


नहीं । एुडिसन साहब केवल यही नहीं भूलछ गये थे कि आज ही मेरी खी 

मेरे घरमें आईं है, बढिकि वे अपने विवाहके दिन विवाह होते ही यह बात... 
भी भूल गये थे कि आज मेरा विवाह हुआ है और मेरी नव-विवाहिता पत्नी... 
चघरमें आकर मेरी प्रतीक्षा कर रही है । बहुतसे क्॒तंब्यदक्ष और यशस्वी बी का 


श्रयका फल सामने ही रक्‍्खा हुआ है । निश्चय करना तो बहुत 
7र निरन्तर कार्य करना बहुत कठिन है। जोर जब _ 
ञ् गे, तबतक फलकी अ्राप्ति कभी हो ही 









ऑफ 
शक: 


हे । ॥ निश्रयका है 


. कर लेनेके उपरान्त उस साध्यका निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिए; 
..._ नका सदैव मनन करते रहना चाहिए; अपने साध्य और उसके महत्व 
. साधन और उसकी आवश्यकता तथां महत्व अपने चंचछ और अश्ञान्त मनको 


हे चाहिए कि बहू ध्येय हमारे लिए साध्य ह्वो गया है और साध्यके 
._कूंछ होनेवाले प्रत्येक साधन, अल्येक अवसर और प्रत्येक 
.._ शके आहूस्यका परित्याग करके, उपयोग करना चाहिए | जो कुछ हमें इष्ट हो, 
.. उसका अपने मनपर निरन्तर संस्कार करते रहना चाहिए। जिस प्रकार किसी 

_“भनुष्यकों कामके वशेंमें होनेपर जल, स्थल, काष्ठ और पाधाणमें सभी जगह 
सखी ही खी दिखाई पड़ने छगती है, उसी प्रकार मनुष्यकों जछ, स्थल, का 





|कती ॥ इसी लिए हमें कोई ऐसा 

पोषक हो... हक का, 
_ सन्त तुकारामने अपने एक मराठी अमंगसें कहा है कि भयास क का नेसे 
ध्य भी साध्य हो जाता है | अभ्यास बहुत बड़ा कारण है । ० 
६२. ** यदि तोपका गोला यों ही उठाकर इंच भर मोदे छोहेके पत्तरपर ः 
































.._ फेंक दियाजाय, तो उसका उस कवचपर कुछ भी परिमाण न होगा। परन्तु 
.. यदि वही गोला अन्दर बारूद रक्खी हुईं तोपके गर्भसे बाहर निकले, तो एक 
.._छुट मोदे छोहेके कवचको भी सहजमें तोड़ था छेद्‌ डालेगा ”। (-सामथ्य, 
. समृद्धि और शान्ति+ । ) क्‍ 


यदि हम अपनी इच्छा, अपने हेतु और अपने दइढ संकल्पको इतना अधिक 
प्रबल बनाना चाहते हों कि उससे लक्ष्य-वेध हो सके, तो' हमें अपनी मनो« 


._ बृत्तिर्पी तोपके गर्भसें उस इच्छा और उस ध्येयके नित्य और उत्कट रुपसे 
होनेवाले चिन्तन, मानस-चित्र-लेखन और जंपोच्चारकी बारूद भर देनी चाहिए। 





हमें जो कुछ काम करना हो, उसके सम्बन्धर्मे एक बार अपना मत निद्ि 











तथा 
बराबर बतलाते रहना चाहिए; अपना समस्त आचरण यह मानकर करना 


लिए ; रु अनु " 
कटपनाका, सब अकछ 
















एप डे उस साध्यके जनुकूछ अध्ययन और संगति आदि मारगोसे बाह्य के . 
जेंसे हमारे सनपर उसका पूरा पूरा अभाव पड़ना चाहि और हमारा 


+ उनसे ओत-प्रोत हो जाना चाहिए। इस अकार इष्ट खाध्यके अनुकूछ 


संवेदना और बाह्य संवेदुनाकी सहायतासे मनको अपने वशर्म करना हैः रा 
बहुत सहज हो जाता है । और यही अभ्यास योग है । पा 
.. भाव सरीखा मिले न भाई, चित्त सरीखा चेछा। 
.. ज्ञान सरीखा शुरू मिले ना, गोरख फिरे अकेला ॥ रा 
६३, थों मन चाहे कैसा ही क्‍यों न हो, परन्तु फिर भी यदि उसे डे 
चार युक्ति-संगत बातें बतलछाई जाय, तो यह बात नहीं है कि वह उन्हें 
बेलकुछ ही न सुनेगा । चित्तके बराबर और कोई चेला नहीं मिल सकता |. 
हो, उसे मागे दिखलानेवाले ज्ञानी गुरुकी आवश्यकता होती है। वह गुर 
अदार और बुद्धिमान होना चाहिए और मनोनिग्नरहके राजसार्गसे परिचित 


 मनको ठीक करनेका राजमार्ग केवछ यही है कि आत्म-कथन, स्वयसूचन- 
, अन्तः्संवेदना और बाह्य संवेदनाके द्वारा मनपर चारों ओरले इृष्ट 
रकरतेरहना चाहिए। | रा 
ही मनमें काम-वासना उत्पन्न हो, त्यों ही मनको अच्छी तरह यह ०7 

ने लगना चाहिए कि काम-बासनाका परिणाम कितना बुरा और अनि- _ 


कारक होता है और उसे युक्तिपरवक अच्छी तरह यह बतलानेका प्रयत्न 
कि चाहि ] हड कि वीये-संजीवनका कितना मितान्‍्त सुन्दर महत्व होता हे ॥ ५ * 
वासनाके जागे बलि पड़ते ही उसका अपने ऊपर जो दुष्परिणाम होता... 


है, वह उसे बहुत अच्छी तरह बतलाना चाहिए और बार बार उससे यह 
॥ चाहिए कि अब फिर तुम वही उपदेश देने छगे ? बस माफ करो । का 






























._ संजीवनी विद्या-- छत 








... कि मनको अपना मित्र या शिष्य समझकर उसपर अपना दृष्ट संस्कार करनेका 
.. अयल्न करना चाहिए जौर ऐसा उद्योग करना चाहिए कि मन इस इृष्ट 
..._ बातावरणमें बढ़े । 8 क्‍ । 
... कामातुरोंकी ही भाँति परन्तु काम-वासनाके बदले काम-निवृत्तिके उदात्त 
..._ विचार और तत्तवोंका अवण, सनन और निदिध्यासन करते रहना चाहिए। 
...... इसके लिए और सब काम-काज छोड़ देनेकी आवश्यकता नहीं है। जिस 
... समय और कोई काम न हो और मन यों ही निकम्मा होनेकी दक्षामें इधर 
.. घर भटकता हो, उस समय केवक् इसी बातका उद्योग करते रहना 
... चाहिए । हे 
६४, जिस मकार पास-पड़ोस या गाँवमें किसी भारी दुष्टकी दुष्टतासे हःखी 
होकर कोई आदमी वह पड़ोस या गाँव छोड़ देता है, उसी प्रकार विषय-वासनाके 

_ अनुकूल आचार-विचार, वासना और परिस्थितिका पूर्ण रूपसे परित्याग कर 
_ देना चाहिए। आप कह सकते हैं कि शारीरिक आम-त्याग तो हो सकता है, 
.... पर मानसिक आस-त्याग किस अकार किया जा सकता है ? इसका उत्तर 
... यह है कि मानसिक आम-स्याग करनेके लिए विचारोंकी अन्ृत्ति बदल देवी 
चाहिए और नैतिक वातावरण भी बदुरू देना चाहिए |. 
सूक्ष्म आत्म-निरीक्षण करनेसे जिस प्रकारके अध्ययन, जिन जिन व्यक्ति 
-  योंके दर्शन किवा संगति, जिन जिन श्रकारके चित्रों, एकान्त और दृश्यों 
_ आादिके कारण मनसें अनिष्ट विचार उठते हों और उन्हें उत्तेजना मिरुती हो, 
... उन सबसे अ्रयत्मपूर्वक अलग हो जाना चाहिए | इस उपायसे नेतिक वाता- 
... वरण ही बदलक जायगा। ओर उपयुक्त आहार-विहार, व्यायाम, अध्ययन, 
.... मनन ओर शारीरिक तथा मानसिक इष्ट परिश्रम आदिके द्वारा विचारोंकी 
.._ श्रव्नत्ति बदुल जायगी। इस भ्रकार अन्दर और बाहर काम-चासनाके अतिकूल' 
... परिस्थितिका निर्माण करके मनमें विषय-वासनाका संचार बन्द किया जा. 







































 बहतसे छोगोंकी विचार-अणाली बहुत ही विलक्षण हुआ करती हैं । वे. 
कहा करते हैं कि विषयोंसे अछिप्त रहकर नीतिमचाकी शेखी हॉकनेका क्या ० 
है ? लीत वेगले बहती और गरजती हुई नदीकों कूदकर पार करनेमे ही. 
सच्चा पुरुषार्थ है। यदि कोई पुछ परले चलछकर उसके पार हो जाय, तो... 
इसमें क्या घुरुषार्थ है ? इसमें सन्देह नहीं कि यह विचार-प्रणाढी वास्तवर्से 
_पुरुषोचित है। परन्तु ऐसे छोगोंके आक्षेपोंका यह उत्तर है कि विषय-वास- 
गामें पढ़े रहकर, चारों ओर फैले हुए मोह-पाशके सध्यमें और सदा अपने 
 अनःक्षेत्रमे विषय-वासनाकी कव्पनाओंका आह्यान करके उनका सुकावउद्भा कर- 4 
जैसे मरदानगी जरूर है; परन्तु उसमें यश कहाँ तक मिर सकता है? यदि  . 
बोखिममें पड़ना मर्दानगीका काम है, तो उस जोखिमको टालना चतुरा- 4 
ईंका काम है। यह जीवन मरनेके किए नहीं बल्कि जीवित रहनेके लिए है; 
इसलिए ऐसे मार्गमें नहीं जाना चाहिए जिसमें अपयश मिछनेकी बहुत 
अधिक सम्भावना या निश्चय हो। बढ्कि इसके बदलेमें कोई ऐसा दूसरा _ ध्डर 
सुरक्षित मार्य अहण करना चाहिए, मर्दानगीका हो, नामदीका मन हो | 
६७. जो आदसी हूबता था पतित होता हो, डसका पैर बराबर किस 
प्रकार नीचे हीं नीचे पड़ता है, यह यदि देखना हो, तो शरीर और मच दोनों-.' 
की परस्पर पोषक क्रियाओंसे देखा जा सकता है। शारीरिक क्रियाओं और 
मानसिक क्रियाओंमें बहुत ही निकट सम्बन्ध है। ज्यों ही भूखे आदमीके 
पनमभे जन्नका विचार आता है, तों ही उसके जठरम पाचक रस उलस् होने 
पता है । ज्यों ही किसी ख्रीकों बच्चेका पालन पोषण करनेकी आवश्यकता 
है, वों ही उस खीके स्तनोंमें दूध उत्न्न होने छगता हैं। ज्यों ही 
 मनमें स्थियोंके सम्बन्धका कोई विषय या भाव आता है, लो ही कामेन्डि- 
_ थका स्फुरण होने छगता है और इस शारीरिक स्फुरणके साथ ही साथ 
मानसिक स्फुरण या विचार भी अधिक प्रबल होने छगते हैं | अबछ वासना 
. इन्द्रियोंको और भी अधिक छुब्ध करती हैं; और तब छुब्घ इन्दियाँ उन 
. बासनाओंकों और भी अधिंक प्रबछ करती हैं। इसीलिए वेषयिक विचारोंकों 
2 ' देना भी मानों आगके साथ खेलवाड़ करना है।._ 
रोकना चाहते हों, यदि आप यह चाहते हों 

























































...  छोग कहा 5 करते हैं कि जहाँ सॉप दिखाई पड़े, वहीं उले कुचछ डालना 
.. चाहिए। इसी अकार ज्यों ही मनमें काम-वासना उत्पन्न हो, तयों ही उस्ते 
.._ वहीं कुचछ डालना या दबा देना चाहिए । ऐसे अवसरपर कुछ भी द॒या-माया 

. करनेका काम नहीं है। जहाँ मनमें यह बात आई कि चलो, एक बार यह 
वासना पूरी कर छी जाय, वहाँ समझ छेना चाहिए कि सर्वस्व नष्ट हो गया | 


.. छे, बहाँ समझ छीजिएगा कि सारे संसारका आनन्द नष्ट हो गया । 


....... मानसशाखत्र या सनोविज्ञानकां यह नियम है कि जिस विचारकी मन 
.._ बार बार आवृत्ति होती है, उसका मार्ग बराबर सुरूम होता जाता है । जिस 
.._ अकार कोई पेदलका रास्ता प्रत्येक प्रवाससे अधिकाधिक स्पष्ट, स्वाभाविक 
- और राजमार्गके समान होता जाता है, उसी प्रकार जब किसी विचारपर बार 5 
.._._ बार जोर पड़ता है और उसकी पुनरावृत्ति होने रगती है, तब वह अधिका- 
.. घिक स्पष्ट, स्वाभाविक ओर दुर्दुननीय होता जाता है।.|||्ः 
ला मसनांगंतकाों वशस रखना 

...  एकसमये चोसयानवधारणम्‌ | योगसूत्र अ० ४, सू० 
.... ६६. मन एकमार्गी है | स 
. ये एक ही विचारका प्रवाह रहता है; एक ही समयमें दो मिन्न. भावनाओं- 

का मनसें बना रहना असम्भव है । मा । । 
.... सनसे एक समय केवल एक ही विचारका अवाह हो सकता है। इसी 
. लिए जब मनमें यह जनिष्ट श्रवाह होने छयता हो, उसी समय एक दूसरा 
_ अच्छा विचार मनमें छाकर उस अनिष्ट विचारकों धक्का दिया जा सकता है; 
. और इससे मन उस अनिष्ट विचारसे बच जाता है और उसमें दूसरे इष्ट 
 विचारका प्रवाह होने छमता है।..... ५ 


























अकार ₹ दिया जा सकता है, तो मनमें इृष्ट विचार उत्पन्न करनेका कार्य बहुत 
ला तेप्र प्रस ले याः सूक्ष्माः । योगसूत्र, अ० २, 
.. मनोविकार वास्तव एक सूक्ष्म संस्कार किंवा स्पन्दन य 







पूर्व संस्कारका नियमन हो जायगा | 

... सेतूंस्तर डुस्तरान्‌। अक्रोघेन कोच सत्यनाजुत । ०० 
उपनिषदोर्भ इस मार्गका इसी प्रकार स्पष्टीकरण किया गया है । यहि 
हैप भावनाकों रोकनेके लिए प्रीति, क्रोध भावको रोकनेंके छिए शान्ति और 
द्वीषपूर्ण इश्टिको रोकनेके लिए ग्रणमआाहकताका उपयोग किया जाय, तो पहन 


वाली बुरी भावना आपसे आप रुक जाती है। यदि सनमें किसी प्रकारके ४ 


अनिष्ट विचारकां प्रवाह आरम्भ हो, तो उसे रोकनेके लिए. उसके ब्रिछकुछ 
खैपरीत गुण और घर्मवाढी भावना मनमें उत्पन्न करमी चाहिए। इससे 
विचारका प्रवाह आपसे आप बदुछ जायगा और बुरे सार्गसे हटकर अच्छे गा 
आगे आ जायगा | द 
न जात ज्ञातः कामानामुपभोगेन शास्यति ! 
... हविषा कृष्णवर्त्मंव सूय एवासिव्धते ॥ १ 
६७. काम-वासना मलुष्यके स्वभावमें सावंत्रिक और प्रबल है; परन्तु... 
कुछ विशिष्ट प्रकृतिके छोगोंमें यह वासना बहुत ही मबरू हुआ करती है। 
छोगोंके छिए अपने शरीरमें बी संग्रहीत करना, अधिक समय तक. 
वीयको धारण किये रहना, प्रायः असम्भव ही होता या 
यह कोई आवश्यक बात नहीं दे कि जो छोग देखनेमें बहुत बलवान , 
हष्ट पुष्ठ और मरदाने जान पड़ते हों, वही सम्मोगके शलिए अधिक उत्सुक 
हां करते हों । इसके विपरीत झ्रायः यह देखनेम आता है कि ज्यों ज्यों 
रीरिक तथा मानसिक बलरूमें कमी होती जाती है, लयों लों काम- 3 


वासना बढती जाती है । अधिक खी-प्रसंग तथा दूसरे कारणोंसे जो लोग 


अधिक कामी हो जाते हैं औौर इसी लिए जिनका मन बहुत हुंदेंटे हो. 
पता है, उनमें यह अबृत्ति और भी अधिक देखनेमें आती है । जो 
पुष्य बलवान होता है, वही अधिक सनोनिभ्नरह भी कर सकता है। 
आयः सान छेनी पड़ेगी कि पूवे संस्कार और घुरानी कोष. 

तथा कुछ दूसरे रोगोंमें और कुछ विशिष्ट प्रक्ृतिवाले लोगो खी-सम्भो- 

र अनिवायय होना एक प्रकारसे स्वाभाविक ही है। अब _ 

वि क प्रवृत्तिको 





















... उत्तेजन मिलता है और यह अवृत्ति बढ़ती है; और उन्हीं कारणोंके अनुरोः 
.. से उन्हें दूर करनेका कौन सा मार्ग है। कर 
.. काम-बासनाके बढनेका पहला कारण इस वासमनाकी तप्ति ही है। जब 
. .. मनसे एक बार यह वासना उत्पन्न होती हे, तब सन॒ष्य उसकी तप्ति कर | 
.. छेता है। ऊपर मनोविज्ञानका जो नियम बतलाया गया है, उसके अनुसार | 
.. इसी तुप्तिक कारण चह वासना और भी अबल हो जाती है; और तब फिर | 
.. उसकी तृप्ति होती हैं । इस प्रकार इसपर सूद दर सूद बराबर चढ़ता चछता | 
... है और वासनाकी इतनी अधिक बृद्धि हो जाती है कि बेचारा ऋणी अपना | 
:... सव्वनाश कर लेता है । यह आत्म-नाशका राजसार्ग है। | | 


क्‍ अधश्यास था आदल ज। 
६८. एक. कहावत है कि--“ जाकर जौन स्वभाव छुटे नहि जीसों । ” | 













आदत कहते हैं ॥ मान छीजिए कि आप अपने गाँवसे किसी दूसरे गाँ 
“जानेके लिए निकले हैँ । उस गाँवकों जानेका जो सीधा बना हुआ मा 
है, जाप उसे छोड़कर बीचसें ही किसी नये मार्गसे जाने छूगते हैँ । गाड़ीके 


अकिबबकरेर: 


बैल जबरदस्ती उसी मार्गसे चछते हैं जिस मार्गसे वे बराबर चलते रहे 
क्योंकि वे डसी मार्गके अभ्यस्त हैं । अब उस पुराने सार्गसे हंटाकर नये मा 
 छगानेके लिए उन्हें बहुत कुछ मारना पीटना पड़ता है। निर्जीव पदाथों तकमें 
यह अबूत्ति देखनेमें आती है। एक बार किसी कागजको जिस तरह मोड़ |; 
. दीजिए, वह फिर उसी तरहसे झुड़ना चाहता है। मा 
.._ चाहें अपनी इच्छासे हो या अनिच्छासे हो, या किसीके जबरदस्ती करनेके 
. कारण हो, जब मनुष्य एक बार केवछ पहला और एक ही प्यारा पी लेता 
. है, एक ही और पहली बार वीय-नाश कर लेता है, एक ही बार बीड़ी पी. 






































पक्का छगता है, वों ही उसका मन आपसे आप और वेधड़क होकर उसी 
गर्गपर चल पड़ता है। । 
'विचारश्क्ति जलके प्रवाहके समान है। जिस प्रकार किसी नहर या नालेमे. 
बानीके निकासके लिए बीच बीचमें मार्ग या छोटी नाछियाँ बनी डुई होठ 
४ उसी प्रकार विचारख्पी प्रवाहमें भी आदत था अम्यासरूपी निकासके हा 
गर्ग या छोटी नालियोँ बन जाती हैं। जहाँ कहीं किसी स्थानपर जरासा पा 
प्रेम उत्पन्न करनेवाछा कोई कारण होता है, वहीं वह अवाह अपने अल्लस्त हे 
प्मीपके अभ्यस्त सार्ममें चछ पड़ता है । और जब वह एक बार उस सागमें..._ 
बक पड़ता है, तब उसे रोकना बहुत ही कठिन हो जाता है। दे बलपूवंक.... 
उसी सार्गले प्रवाहित होने लगता है। इली लिए छेखक, वक्ता, कवि अथवा 
और किसी विचारशीक मनुष्यके लिए किसी विचारमें मश्न होना जरा कॉठेन हि 
देता है। परन्तु जब वह एक बार उस ग्रवाहमें, उस छहरसें, चल पड़ता हे. 
और एक बार उस लहरमें पड़ जाता है, तब फिर उससे बाहर निकलना 

उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। उससे अलग होनेका अयत्न करते हा ही. 




















ते हैं । इस छाभके साथ साथ एक दूसरी हानि भी होती है। सनुष्य उस 
अभ्यासकां दास, उस आदतका गुलाम बन जाता है। इसी किए छोगोंकों 
उचित है कि थे अच्छे मार्गोके अभ्यस्त हों, अपने आपमें अच्छी आदतें छा 7 
भीरचुरी आदतें दूर करें। . री" रा 
६०, जो लोग संजीवन बतका आचरण करना चाहते हों, अथवा जिनके... 
हृदयमें उसके महत््वने स्थान कर लिया हो, उन्हें कभी ऐसे उपन्याश्त और 
नाटक आदि नहीं पढने चाहिएँ जिनमें ख्री-पुरुषोंके संम्बन्धकी बातें हों ।... 
.. केवछ उपयुक्त, उदार और धर्म, तस्वज्ञान आदि विषयोंके अन्धोंका परि- 
शीलछन करना चाहिए । यद्यपि धर्म और ज्ञान विषयक अन्थोंका अध्ययन, 
तत्कालीन उपायकी इश्टिसे, कोई बहुत तीज औषध नहीं है, तो भी यह एक. 





























.._ ऐसा जीषध अवश्य है जिसका लदा व्यवहार कि या जा सकता है और जिससे । 
. थीरे धीरे सन्‍्तोषजनक परिणाम हो सकता है। यह तो हम कह ही चुके हैं 
... कि साधारणतः उपयुक्त ओर उद्ात्त अन्थोंका अध्ययन करना चाहिए; परन्तु 
.. जिन छोगोंकी काम-बासना बहुत तीतच्र हो, उन छोगोंको कुछ अन्धोंके विशिष्ट 
... भागोंका बराबर पाठ करना चाहिए; और जिस समय साधारण छोगोंकी 
... काम-वालना प्रबछ हो, उस समय उन छोमोंको भी ऐसा ही करना चाहिए। 
. इसका अवश्य ही बहुत अच्छा परिणाम होगा । 
..._.._ उदाहरणके छिए जिस समय ख्री-सम्भोगकी वासना प्रबल हो और इन्द्रिय- 
.._. क्षोभ हो, उस समय गीताका भक्त यदि गीता खोलकर उसका कोई अध्याय 
पढ़ने छगे, रासभक्त हनुसानस्तोन्न या रामायणका पाठ -करने छंगे, तत्वप्रिय: 
. स्वासी विवेकानन्दका संन्‍्यासयोग, भक्तियोग यथा इसी प्रकारका और कोई. 
... योग पढ़ने छगे, अथवा रास तीथ्थके स्फूर्लिप्रद और मधुर व्याख्यान पढ़ने लगे 
। अथवा सामर्थ्य, ससद्धि और शान्ति नामक पुस्तकका कोई प्रकरण पढ़ने छगे 






. अनेक सुन्दर भाग हैं कि चाहे केसा ही कासी मलुष्य क्यों न हो, वह यदि 
_ “डीक इन्द्रिय-क्षोमके समय वह अन्ध हाथमें लेकर उसका विशिष्ट माग पढ़ना 
. आरम्भ कर दे, तो उस पाठसे कास-वासना अवश्य ही दब जायगी । इसलिए 
_ अत्येक मनुष्यको उचित है कि वह अपनी पसन्‍्दके इस ग्रकारके भन्‍्थों और 
- उनके कुछ विशिष्ट भागोंकी एक सूची या संग्रह तयार कर छे और समय 
आने पर उसका उपयोग करे। 


















॥ जाती है। फिर चाहे वह नीच विचारका भड॒ष्य कितना ही बड़ा . 
पान; धनबाद, ता अधिकारसम्पन्न क्यों न हो। पान, सुपारी और सिगरेट... 


के शिष्ट और सौम्य व्यसनोंसे ऊेकर हस्तमैथुन और वेइबागसन तकके ._ 


अवेक नितान्‍्त दुष्ट व्यसनोंको अनिष्ट संगतिके ही कारण उत्तेजना मिलती है।._ 
केवल इतना ही नहीं, बह्कि अनिष्ट संगतिसे ही मुख्यतः ये व्यसन आदमीको 


तदाके लिए ऐसे ऊग जाते हैं कि फिर उनसे जल्दी पीछा छूटना बहुत कठिन... 
हो जाता है। इसके विपरीत इध्ध या अच्छी संगतिसे इन अनिष्ट व्यसनोंके 


हूदनर्मे बहुत सहायता मिलती है।... ० 
लोग संजीवन श्रतकों पसन्द करते हों, उन्हें कभी ऐसे सनुष्योंक्रे ! 


पाथ किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए, जो आचार, विचार अथवा. 


आब्दोचारकी इष्टिसे नीच हों। ऐसे मनष्योंके साथ कभी बातचीत भी नहीं रे 
करनी चाहिए और कभी साधारण झुपसे भी उनका संग साथ नहीं करना. 


दंखछाइ 6, 3९३. ' अपना गोय 
थोंके पास जा बैठना चाहिए अथवा उनसे बातचीत आरम्भ कर हे 
चाहिए । उस समय किसी ऐसे बड़े शिक्षक, गुरु किंवा देवमूर्ति या मित्रके 

' जा बैठना चाहिए जिसके प्रति मनमें आदर हो और जिसका हम कुछ 
अदूब करते हों। इस अकार मन. ठुर्न्त ही काम-बासनाकी ओरले हटकर - 
किसी और बातमें छगण जायगा । उस समय यह बात कभी भूलनी चहीं 
चाहिए कि हम इस समय विषय-वासनाकी निदृत्तिके लिए ही जान-बूझकर 
इनकी संगतिमें आ बैठे हैं । यदि यह बात विस्टृत कर दी जायगी तो इंष्ट 
कार्य विशेष रूपसे सिख नहीं होगा । उछटें यदिं बार बार इस माय हा 
मुंखतापूर्वक अवछम्बन किया जायगा, तो मनुष्य इत ना : निर्लज़ बन जायगा 












..._ जो छोहायों ही पड़ा रहता है, उसपर मोरचा अवश्य रूग जाता है जो 
..._ छकड़ी पड़ी रहती है, उसमें घुन अवश्य रूग जाता है । इसी अकार जो 
.. मनुष्य आलूसी होता है, उसके सनसें सदा निरथक, अनर्थकारक, अशुद 
.. और नीच विचार उत्पन्न होते रहते हैं। के | 
...._ जो शरीरधारी है, उसे किसी न किसी प्रकार शारीरिक परिश्रम अवश्य 
.. करना चाहिए । परन्तु देखनेमें यह आता है कि दिनपर दिन श्रम-विभाग 
._सत्वका अतिरेक होता जाता है; और शिक्षित तथा उच्च कहलानेवाले वर्णोरं 
._ छोग शारीरिक परिश्रसको केवर नापसन्द ही नहीं करते, वरन्‌ शारीरिक 
..._ परिश्रम करते हुए उन्हें छण्जा जान पड़ती है। अधिक दूर तक पेदुऊ चलना, 
... बोझ उठाना; बाय या खेतसें कुछ काम करना, बढ़ई आदिका काम करना या. 
.. इसी प्रकारके शारीरिक परिश्रमके और काम करना आजकलछके शिक्षित रोग । 
. _अशिष्ठता समझते हैं । भरपूर शारीरिक परिश्रम न करनेके कारण शारीरिक 
.._ शक्तियोंका जैसा चाहिए, वसा विकास नहीं होने पाता; और आजकल 
.._ केबल मानसिक शिक्षापर जो बहुत अधिक जोर दिया जाता है, उसके 
.._ कारण मनोवृत्ति अनावश्यक रुपसे क्षोभक और संवेदनाक्षम बन जाती 
>इस कारण शारीरिक हुर्बछताके साथ ही साथ एक प्रकारकी मानसिक दुबेलत 
“भी बढ़ती जाती है। छोगोंका अपने सन-पर अधिकार कम होता जाता हैं; 
और जिस झाक्तिका डपयोग शारीरिक परिश्रम करनेमें होना चाहिए, वह 
._ शक्ति मनोवृत्तिके द्वाससे व्यक्त होती है जिससे मनोवृत्तिमें और सी अधिक 
_“ अनिष्ट क्षोभ उत्पन्न होता है । । 

.. मनुष्य सुशिक्षित हों अथवा अशिक्षित, शारीरिक परिश्रम न करनेवाले 
'छोगोंकी अपेक्षा ढीग . कास-वासनाले कम पीड़ित होते हैं जो 
अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं। शारीरिक परिश्रम करनेवालेके लिए बीच 
धारण करना अधिक सुरूभ होता है । साथ ही शारीरिक परिश्रम करनेसे 
शरीरके अंगोंका अच्छा व्यायाम हो जाता है और उन्हें वीजे-संजीवनके 
द्वारा भरपूर पोषक शक्ति मिलती है जिससे शरीरका सामथ्यं बढता जात् 
है और विषयासक्ति कम होती जाती है । ः । 























































हा टन न गन लत +ननननलर- 53 न + न, 


. क्रियायुक्तस्थ सिद्धि; स्यादक्रियस्य कर्थ भवेत्‌। 








हा. 














































जो छोग संजीवन बतको पसन्द करते हों न्‍ हें हे क 


विश्य लित्य पूरा पूरा शारीरिक परिश्रम करना चाहिए ।. 








७२, बातका प्रकोप आरस्भ होते होते ही हेमगर्भकी सात्रा या पिचका 
कोप होने पर सूत्त-शेखरकी मात्रा देनी चाहिए और मनमें विषय-वासना 
त्पन्न होनेपर व्यायाम करना चाहिए | इन औषधोंका गुण तत्काछ ही रा 
हखाई पड़ता है और इनसे ये विकार उसी समय दूर हो जाते हैं। ० 
_ शरीर-घारणके लिए व्यायाम बहुत ही आवश्यक है, अब वह व्यायाम 
बाहे कृत्रिम हो और चाहे स्वाभाविक हो । जो छोग मरपूर शारीरिक परि-... 
श्रम करते हों, उन्हें व्यायाम करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । यदि... 
बहत हो, तो ऐसे आदमियोंको थोड़ासा ऐसा व्यायाम कर केना चाहिए... 
जिससे शरीरके उन अंगोंपर कुछ जोर पहुँच जाय, जिन अंगोंका व्यायाम 
शारीरिक परिश्रसमें न हुआ हो । परन्तु जो छोग छज्जाके कारण, अवकाश ० 
न मिलनेके कारण, अथवा किसी और कारणसे शारीरिक परिश्रम न करते | 
उन छोगोंके लिए स्वोगीण व्यायाम भी उतना ही आवश्यक है जितना 
आवश्यक खाना और पीना है । जब शरीरके सभी अवयवबों, स्नायुओं 
गर प्न्धियों आदिका तनाव, गति, भार और मर्दून आदिके द्वारा व्यायाम. : 
होता रहेगा, तभी शरीरसे ठीक तरहसे रक्तका संचार होगा आर शरीरमेके _ 
अनिष्ट द्वव्य सफाईके साथ घुलकर बाहर निकछ जायँगे। शरीरका जो अंश 
हीज गया होगा, उसकी फिरसे यथेष्ट पूर्ति हो जायगी; मस्तिष्कमें तेजी... 
रहेगी; पचनेन्द्रिय बलवती रहेगी; और इन सब बातोंके कारण मनोदृत्ति 
मनिर्मेठ, सतेज ओर बलवान रहेगी। .. गा जा 
० जो छोग संजीवन बतका-आचरण करते हों, उन्हें नित्य आवश्यक रूपसे 
और नियमपूर्वक व्यायाम करना चाहिए | खुली हवा या खुले कमरेमे थोड़ा- 
सा शारीरिक परिश्रम करके खुली हवामें कुछ खेल आदि खेलदे चाहिएँ और 
व्यायाम करना चाहिए। इन सब करियाओंसे वीर्य स्वभावतः शरीरके पोषणके 
लेए विशेष परिसाणमें खिंच जाता है और सनोनिग्नह सुलभ हो जाता है।.._ 
जिस समय खत्रीके साथ सम्भोग करनेकी बहुत प्रबछ इच्छा हो, उसी 

ठकर अपनी शक्तिके अनुसार परन्तु ऐसा व्यायाम आरम्भ 







































.. करना चाहिए जिससें अधिक परिश्रम पड़े । डंड करना चाहिए, भर 
. फेरना चाहिए, डंबेल हिलाना चाहिए, बेठक करनी चाहिए, दौड़ छगानी 
. चाहिए. अथवा इसी. प्रकारका कोई और ऐेसा व्यायाम करना चाहिए 
.. जो अपनेको अच्छा छगता हो और अपनेलसे हो सकता हो। यह उपाय 
बहुत ही सुलम है और इससे निश्चित रूपसे छाभ होता है । बीर्य- 
संजीवन जतका आचरण करनेवाले छोयोंका मार्ग सुलभ करनेके जो 
उपाय हैं, उनमेंसे कुछ नित्य और कुछ नेमित्तिक स्वरूपके हैं । कुछ तो ऐसे 
हैं जो तत्काल ही अपनी उपयोगिता दिखलाते हैं; और कुछ ऐसे हैं जो 
अन्तर्से चलकर स्थायी रूपसे अपना उत्तम परिणाम दिखाते हैं। व्यायाम 
इनमेंसे तास्कालिक और नेमित्तिक उपाय है; परन्तु साथ ही उसका स्थायी 
महच भी हे | हा 
..._ ७७३६ सेन उन बच्चोंकी अपेक्षा भी कहीं सयाना है जो * २१ का नाम 
... सुनते ही चटपट निर्श्रान्त रूपसे उसका अर्थ « रोटी? समझ लेते सीः 
. लिए उसके साथ व्यवहार करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए । 
_अइठीलू अथवा उत्तेजक चित्र चाहे बहुत ही उत्तम हेतसे और को 
श्रेष्ठ असंग दिखलानेके लिए ही क्‍यों न बनाये जायें, परन्तु थे चित्र 
गड़ी हुईं मनोब्ृत्तिवाले छोगोंके लिए मनको छुरे मार्ममें छे जानेवाऊे औ: 
उनकी विषंय-वासनाकों उत्तेजन देनेवाले होते हैं । इसी लिए पूजनीया बड़ी 
. खत्रियों किंवा सरस्वती, लक्ष्मी आदिके आति शिष्ट और विशेष आदरणी 
. चित्रोंके लिया अन्य खिरियोंके सुन्दर या विलासी चित्र अथवा ऐसे चित्र 
अपने पास नहीं रखने चाहिएँ, जिनसें कम या अधिक अइलीताका भाव: 
न तो कभी किसीको कोई अइछीलछ गाली देनी चाहिए. और न अइलीछ 
._ परिहास या विनोद करना चाहिए । साथ ही जो लोग कामी हों, उन्हें 














































कृभी अकेले रहनेकी दशा किसी ख्रीका प्रेमाछाप या मामूली बातचीत 
भी केवक इसलिए नहीं सुननी चाहिए कि वह बातचीत उन्हें अच्छी 
६९.१ ६| तीं हे । यदि कभी ख्रियोँके गीत सुननेका परी अवसर आवे, तो गे वह" 
केवल स वेजनिक स्थानोंमें और दो चार सुशील मनुष्यों के साथ बैठक 7 बै क्र ; 
इन चाहिए दा 





































कांमें रखा जाय । इसका कारण यही है कि | सब चीजोंके स्पश्नेसे 
को अनिष्ट सूचनाएँ मिलती हैं और इन्द्रियाँ अन्लुब्ध होने छगती हैं। 
जो लोग यह समझते हों कि संजीवन त्रत बहुत ही उपयोगी हैं, उन्हें 
केवल अपनी पत्नीको छोड़कर और किली खसत्रीकी ओर जासक्तिकी इष्टिसे .. 
भ्थवा यों ही नहीं देखना चाहिए, न सुन्दर खत्रियोंके चित्र ही, चाहे वे... 
उत्तेजक हों और चाहे न हों, देखने चाहिएँ; कभी अश्छील शब्दोंका व्यव- 
हर नहीं करना चाहिए, खियोंके प्रेमाछाप या केवछ शब्द या पराई 
स्लियोंकी सब वस्तुओंको बिलकुक ल्याज्य और वर्जित समझना चाहिए। 
जिस समय काम-वासना थोड़ी बहुत जागृत हुईं हो, उस समय जान-बूझ- 
कर जब इस प्रकारकी वस्तुओं या बातोंके साथ सम्पर्क किया जाता हैं, तब . 
भानों आगे और भी तेल डाछा जाता है और मन और भी अधिक छुब्च 
होता है । ० 
 भनोवृत्ति रुक्ष और कठोर न हो जाय, बल्कि उससें मार्दव, सोन्दर्यकी अजु- । 
भूति, स्नेहादता और श्रेम भाव आदि गुण जाने चाहिएँ। परन्तु इन बातोंके 
' संसारमें केवल खत्रियाँ ही एक सात्र साधन नहीं हैं । और भी अनेक 

प्राधन हैं, जिनकी सहायतासे ये सब बातें प्राप्त की जा सकती हैं। 


खान-पान 




































अन्दरकी वीर्येन्द्रियपर भार पड़ता है। इस उष्णता और दबावके कारण कामे- 
होती है। इसी लिए जो छोग अपने वीर्यका संरक्षण करना 













. इसी प्रकार यदि रातको सोनेसे पहले अंधिक भोजन कर लिया जाय, तो वीर्य कर 
5 हानिकी विशेष सम्भावना रहती है 4 मांस, मिठाई था चीनीकी बनी हुई 
ओर कोई चीज, मूँगफली ओर गरी आदि उष्णवीय पदा्थ, चाय और कहवा 
आदि उत्तेजक तथा मादक पेय पदाथे जोर सोडा वाटर आदि क्षारयुक्त पेय 
पदाथे भिन्न भिन्न कारणोंसि कामेच्छा प्रबल करते हैं । इन सब चीजोंके सेव- 
नसे बीय पतछा पड़ जाता है ओर वीये-हानिको उत्तेजना मिलती है । इसी 
.. । लिए यदि कभी इन पदार्थोका सेवन किया जाय, तो अधिक मात्रार्म नहीं 
.._.. करना चाहिए । और विशेषतः रातके समय तो इन पदार्थोका कभी सेवन 

... नहीं करना चाहिए । # जी तो तल का, 
सधुर और खट्टे फल, मठा, साग' ओर पाचक तरकारियाँ, सब प्रकारके 








'तरहसे न पचने ओर ज्ञानतन्तुअमि क्षोस होनेके कारण वीय-हानि । 


इनके अतितिरक्त और भी कई ऐसी व्याधियाँ हैं जिनके कारण ६ 
होती है । इन सब व्याधियोंको दूर करनेके लिए उषः्पान बहुत रा 
क्या हे 3 बहुत तड़के उठकर नाकके दोनों नथनोंके न ' शस्तें द से 














बीर्य-संरक्षणकी इृष्टिसे शीत-स्नान बहुत ही उत्तम है। शीतल जछसे 
लान करनेसे मस्तिष्क और वीय॑ दोनों शान्त रहते हैं; और इसी लिए उन न 
नोंकी ख्ुब्ध होनकी प्रवृत्ति कम हो जाती है। उष्ण पदार्थों और गे र गरम 


नमें कमरसे छेकर जाँघों तकका भाग अच्छी तरह डुबाकर आदमी बैठ. 
तर हो, उस बरतनमें साधारण ठंडा पानी भर देना चाहिए जौर उस 






हे ऐैंकी काम-वासना बहुत तीज हो, उन्हें रातको सोनेसे पहले उंडे पानीसे का 
पूरा या केवछ कमर तक स्नान करना चाहिए | यदि स्नान न हो सके, तो 
कससे कम हाथ, पैर और गरदुनका पिछछा भाग ही ठंडे पानीसे खूब अच्छी 













...._ छोग गरम पानीसे स्नान करते हों, उनके लिए तो मूत्रेन्दियका शीत-स्नान 

. बहुत ही आवश्यक है।...... ; रा 
...... जिस समय मनमें काम-वासना उत्पन्न हो, उस समय तुरन्त उंढे पानीर 
। स्नान कर केना उसके शमनका एक बहुत अच्छा उपाय है । मा 
कोटुम्बिक जीवन ओर संजीवन ब्रत.... 
७६. पुरानी हिन्दू कौटुम्बिक पद्धति ऐसी है कि उसमें सामान्यतः स 







.. हैं। परन्तु आजकलकी कुट्ुम्ब-पद्धति कुछ ऐसी है कि उसमें छोग प्रायः 
.... विभक्त होकर या अछग अछूग रहते हैं और अधिकतर नगरोंमें रहते हैं 
.... अब हम यह बतलाना चाहते हैं कि इस अन्तरका स्लरी और पुरुषके वैषयि 
... झम्बन्धपर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है। मा 
रा .. यघुरानी प्रथासें छोग एक साथ रहते थे इस प्रकार साथ रहनेवाले मनु 
ध्योंकी संख्या आयः अधिक होती थी; साथ ही लोगोंमें विनय और 5 ली- 
नताका भाव भी बहुत अधिक हुआ करता था; और छोग अपने बड़ोंका 
बहुत आदर-सम्भान करते थे, इसी लिए उस पद्धतिमें खियों और पुरुषों: 
ऐसा समय बहुत ही कम मिलता था कि वे स्वच्छन्दतापूर्वक एकान्तर्मे 
सके था कमसे कम ऐसे स्थानसें रह सकें जहाँ किसी बड़े बूढ़ेके देख हे 
और उसके कारण मनमें संकोच उत्पन्न होनेकी सम्भावना होती थी। इसी 
किए वे छोग वैषयिक भावनाओंके औपचारिक कार्य बहत अधिक मना 
ढंग और नये नये प्रकारसे नहीं कर सकते थे। इसके सिवा उन्हें अपनी 
... पत्नीके साथ रहनेका जितना समय मिलता था, उतना ही बढिकि उस 
.. भी कुछ अधिक समय अपने पिता माता और छोटे भाई बहनों आ 
- साथ रहनेको भी मिलता था, जो उनके लिए थोड़ा बहुत आकर्षक हुआ 
करता था और उनका सन उसी सहवासमें बहला रहता था रा 


ग्री परिस्थितिमें इस पद्धतिके कुटम्बोंमें नवयुवकोंकी ब्ृत्तिमें विषय 



































































आजा टीक रा को: 


, डपन्‍्यास आदि पढ़ने और इसी प्रकारके दूसरे कार्मोके लिए बहुत ही. 
क_्म अवसर मिलता है और सिनेसा आदि तो प्रायः दुर्ूम ही होते हैं । 
इसके सिवा वहाँ उत्तेजक खाद्य पदा और व्यसनों आदिके साधन भी 
बहुत ही कम होते हैं । ऐसे कुट्स्बोमं यदि खीको गर्भाधान हो जाता हैं, तो . 
हले कुछ समय तक एक साथ और एक ही शब्यापर सोने नहीं देते । वहाँ -. 
होटे छड़कों और लऊड़कियोंकोी ख्री-पुरुषका अनिबन्‍्ध सहवास ओर बिलास 
रैखनेको नहीं मिलता जौर उनके मनमें लिंगविषयक कब्पना भी बहुत । 
देरके बाद उत्पन्न होती है। वहाँ खराब लड़कोंकी सोहबतमें पड़नेकी सम्भा- 
वना भी बहुत कम होती है । क्‍ कम 


अब भी पुराने ढंगसे रहनेवाके बहुतसे हिन्दू कद्स्बोमें तरुण तथा 
ग्रौढ पति पत्नी भी नित्य एक शब्यापर नहीं सोते । पति और पत्नीका ._ 
सम्बन्ध यों ही कभी सालमें एक या दो बार होता है; और वह सम्बन्ध 
वास्तवर्मे उतना ही होता है जितना प्रजोत्पादन मात्रेके लिए होना चाहिए। 
व दिलिपर दिन यह अथा कम होती चली जा रही है और इसका 
मात्र ही बच रहा है। हल कि 
७७. नौकरी, काम-धन्घे और व्यापार आदिके लिए और कुछ कुछ स्वाभा- 
वेक प्रवत्तिके कारण भी आजकल दिन पर दिन परिवारके छोगोंकी एक दूसरेसे | 
अछूग रहनेकी प्रद्धत्ति बराबर बढ़ती जाती है। और इस प्रकार विभक्त होकर ४ 
रहनेकी प्रथा और विशेषतः तरुण दृग्पतिके मि्कर अछग रहनेकी प््ृत्ति 
कौर आवश्यकता नगरोंमें अपेक्षाकुत अधिक होती जाती है । । 
. इस अथाका परिणाम यह होता है कि युवक और युवती दोनोंके सहवा- 
सम संकोच उत्पन्न करनेवाछा कोई कारण या साधन चहीं रह जाता। ऐसे अब- ० 
सरोंपर युवकके पीछे नौकरीका काम-धन्वेका झगड़ा तो कुछ अधिक रहता है, ._ 
रन्‍्तु उसके उपरान्त जो समय बचता है या कमसे कम जितनी देर तक वह. 
रहता है,/उतनी देर तक वह अपनी ख्रीके बहुत ही समीप रहता है... 
उसकी काम-वासनाको' स्फ़ू्तिका बहुत अच्छा साधन मिल जाता है।. 
है कि उस बहुतसा समय घरके बाहर भी बीतता है; परन्तु उस 




















फिर समवयस्क नवयुवकोंमे आयः 


























बी विद्या दे गा, 








.... ख्रियोंके सम्बन्धकी ही बातचीत करनेकी प्रवृत्ति अधिक होती है । उत्तेजक 
.... साधनोंकी भाँति उत्तेजक आहार और व्यसनासक्ति भी नगरोंमें अपेक्षाकृत 

.. बहुत अधिक होती है ।. इसके सिवा नगरोंकी हवा भी बन्द घिरी हुईं और 
... बहुत भारी होती हे और इस प्रकारकी हवा पुरुषोंके लिए प्रायः उद्दीपक 
.. हुआ करती है 5 है 3 । 
...... इस अकारकी रहन-सघहनसें खियों और पुरुषोंका सहवास अनिर्बन्ध रूपसे 
... हुआ करता है और उनपर किसी अकारका नेतिक नियन्त्रण नहीं रह जाता । 
.. इसका परिणास यह होता है कि उन्हें बार बार और बहुत अधिक समय तक 

 ओपचारिक मदन-विछास करनेका यथरेष्ट समय मिलता है। इसी लिए उनके 
. अनमें सदा कासमविषयक विचार बने रहते हैं और सम्भोगके लिए उनकी 
_- डत्युकदा बहुत बढ़ जाती है । 


छोटे छड़कीं ओर कड़कियोंम ज्यों ही कुछ समझ जाने छगती है, वो ही 
उन्हें स्लियों और पुरुषोंका अनिर्बन्ध सहवास और विलास देखनेका अवसर 
का रा मिलने लगता है। इसलिए उनके मनपर वैषयिक संस्कार बहुत शीघ्र हो जाते 
.. हैं; और जिस परिस्थितिमें वे रहते हैं, वह परिस्थिति डनके ऐसे संस्कारों 
.... आधक नहीं होती, बढ्कि उन्हें जोर भी उत्तेजना देनेवाली होती है। बाटकों 
आर सिनेसाओं आदिसें उन्हें जो अत्यक्ष दृश्य और चित्र आदि देखनेकों 
मिलते हैं, वे उनके सामने विषय-सोगके राजमार्गके रूपसे उपस्थित रहते हैं। 


...... इसी छिए विभक्त होकर रहनेकी दशामें और नगरोंमें रहनेपर वेषयिक 
.. अ्रवृत्तिकी उत्कटता बढ़ती तो है ही, साथ ही उसकी व्यापकता भी बहुत 
४ बढ़ जाती है।... हम आम 2 रा 
.... ७८० सब छोगोंके एकत्र रहनेकी कुटम्ब-्प्रणाढीमें और साधारणतः गाँवोंमें 
.._ रहनेकी दशामें नययुवक ख्रियों और पुरुषोंका प्रत्यक्ष और निकट सम्बन्ध बहुत 
_ ही कम होता है। इसके विपरीत नगरोंमें और विभक्त निवास-प्रथामें यह सम्बन्ध 
... बराबर पग पगपर होता है। इसका एक परिणाम यह होता है कि पुरानी एकत्र 
. कुटम्ब-प्रथामें ऐसे अवसर बहुत ही थोड़े होते हैं, जिनमें किसी विषयमें पति और 
: पत्नीमें रुचि और अरुचिका प्रश्न उत्पन्न हो, किसी प्रकारका मत-मभेद खड़ा हो, 
 किसीको पढ़े कि- हम तो ऐसा ही समझते हैं |” कोई यह कहे 
2 .ताथय यह कि वहाँ झगड़े 






































होटी और साधारण बातें उठनेका बहुत ही कम अबसर रहता है। उड़ सी. 
बारीक बातें नवयुवर्कों तक नहीं आती और बड़े बूढ़े तक ही रह जाती हैं। 
इसी लिए छोटी छोटी बातोंमें पति और पत्नीका अटाब् अतिपरिचय नहीं 
होने पाता और छोटी मोटी बातोंमें दोनोंकों एक दूखरेख बार वाह हाँःया | 
; नहीं! कहनेका अवसर नहीं आता; न उन्रके लिए अपनी पसन्द * हर. 
नापसन्दके झगड़े करनेका अवसर सिरता है और न अधिक विरोध करनेका 
| ही प्रसंग आता है। हि गे 

. छोटी मोदी बातोंमें जो सौम्य अथवा डमग्च ससभेद्‌ होता हैं, वंढ कभी । 

यंसिड अनिष्ट नहीं होता। परन्तु उसके कारण मबर्म मतबदका मर चि 
. बहुच बढ जादी है और धीरे धीरे बराबर बढ़ती हो रहती दे । इस पकारक: सा 
' पड़ी हुईं आदत चाहे स्वयं खराब न हो, परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि इसके .. 
कारण आगे चलकर बड़ी बड़ी बातोंमें अनबन होनेका मार्ग बडुत उठक हो. 


जाता है; और यही बात सबसे अधिक छुरी है 


नंगरोंके और विभक्त-निवास-प्रथाके इस अति सहवासके कारण और संते« - 
भेदके बढ़ते हुए प्रसंगोंके कारण खी आर पुरुषम एक दूसरक अड॒द | बेबनेकी-- 
दर गुजर करनेकी प्रवृत्ति और सहिष्णुताकी भी बहुद आवइबदप होती है। 
यदि उत्त अबूृत्ति और सहिष्णुता उचित परिसाणने न बढ़े, तो यह सुच्छ भेद भी... 
गम्भीर स्वरूप आराप्त कर छेता है और दोनोंकों अनेक प्रकारक कष्ट सहने पड़ते 
ह। विशेषतः जब जतिसम्भोगके कारण युवक और युवतीका आपसका 
आकर्षण बहुत कम हों जाता है और दोनोंमें एक दूसरेके प्रति कुछ विशंग 
या हुर्भांव सा उत्पन्न हो जाता है, तब यह छोटी छोटी बांतोंकी अनबन भी. 
बहुत अधिक कष्ट देने लगती है | कारण यह होता है कि उस समय अजुकूछ हा 
बननेकी प्रवृत्ति और सहनशीछता बिलकल नष्ट हो जाती है और दोषान्वेषण- 
की दृष्टि बहुत बढ जाती है । मम 

- ७९, दिनपर दिन नगरोंका रहना और विभक्क निवास बराबर बढुता जा 
रहा है । गाँवोंमें और एकत्र कुटग्ब-निवास प्रथान पहले जो कठोर निर्बन्ध हुआ... 
करते थे, वे अब धीरे घीरे शिथिल होते चले जा रहे हैं। ऐसी अवस्यास इस 
-संक्रमणके समय यदि हम इन दोनों प्रणालियोंका कुछ तुलबात्मक _ 
न करें, तो कुछ अनुचित या अजुपदुक्त न होंगा । 0, 




































































व ; पृष्ठों हज ' इन दोनों प्रणालियोंका जो अछग विवेचन किया. गया है, 
... थदि पाठक उसपर ध्यान देंगे, तो उनकी समझमे यह बात बहत सहजमें 
.. _आ जायगी कि इन दोनोंमें क्‍या क्या वेधर्य हैं और क्या क्‍या विशेषताएँ हैं। 
.... नगरोंका और विभक निवास काम-वासनाकी व्यापकता भी बढ़ाता 
... है और उत्कटवा भी । इसके कारण पति और पत्नीका सहवास बहुत ही 
.. लिकटका हो जाता है । चाहे गाँवोंके ओर एकत्र निवाससे इसकी उत्कटता 
.. कम न हो, तो भी इसकी व्यापकता अवश्य कम हो जाती है और पति तथा 
.. पत्नीका सहवास मयांद्ित हो ज्ञाता है। परन्तु इसी भर्यादित होनेके कारण 
..._ प्रति-पत्नी-सम्बन्धके विषयसें बालकोंके मनमें जिज्ञाल्रा उत्पन्न होने छगती 
है और उनकी भ्रवृत्ति इसका गूढु तत्व जाननेकी ओर होने छगती है। ऐसी 

परिस्थितिस बगरोंका ओर विभक्त निवास अतिपअसंगके किए अधिक अजुकूछ 











५३ .. और उसके बादवाके अभिष्ट-प्रसंगके छिए अधिक पोषक होता है। 


... हम इस अवसरपर यह नहीं कहना चाहते कि निवासकी इन दोनों प्रणा- ः 


... लियोंमेंसे कौनसी प्रजाछी अच्छी या इश्ट है और कोनसी छुरी या अनिष्ट 


.... परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकछ समाजकी अबूत्ति विभक्त होकर 
.. नगरोंमे रहनेकी ओर है। इस पथाका प्रभाव गाँवोंकी अविमक्त मिवास-प्रथा- 





077, 


.. पर भी पड़ रहा है। इस अवृत्तिका ध्यान रखते हुए और अस्तुत विषयका 


... आबुसरण करते हुए हमें केवल इतना ही कहना है कि संजीवन विद्याका वास्‍्त- 









... बिक रहस्य, वास्तविक महत््व और वास्तविक आवश्यकता विशेष रूपसे इस है. 
.. लवीन निवास-अथामें ही है। मा मा 
-.. ठीक और पूण युवावस्थाले तरुण खियों ओर पुरुषों अनिबन्ध रूपसे एक 
.. साथ मिलकर रहनेकी जो इच्छा होती है, वह विभक्त और नगरोंकी निवास- - 

. अथामें ही अधिक परिसाणमें तृप्त होती है । और यदि संजीवनी विद्याका बत 
घारण किया जाय, तो सहवासकी यह इच्छा कभी कम न होगी, बल्कि 
- ज्योंकी के त्यों बनी रहेगी और अधिक मोहक होकर वह कार्य-क्षमतामें बहुत 












| है कि कुछ सुशिक्षित और सुसंस्क्षत छोग भी इस छुरे अभ्यासको बलि... 
हुए दिखाई पड़ते हैं।.. का 
यह प्रथा बहुत ही निन्‍दनीय है। विशेषतः छोटे बच्चों और खिंयोँके सामने 
इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग करनेकी प्रथा तो बहुत ही अधिक निनन्‍दुनीय 
५ और नवयुवकोंके सामने भी इस प्रकारके शब्दोंका प्रयोग करना निन्‍्दनीय 
हीहै।। पं 5 ० 
(हम इस प्रथाको इसलिए निनन्‍्दनीय कहते है कि जो छोग इस अकारकी यालियों । 
और अपशब्दों आदिका व्यवहार करते हैं, स्वयं उनपर उन शब्दाका डुछ भी. 
रेणाम नहीं होता, दूसरोंपर ही होता है। बात यह है कि जो छोग नित्य. 
| अफीस खाते हैं, उनके सारे शरीरमें अफ्रीमका विष इलना अधिक हटा हुआ 
है कि जितनी अफीमसे साधारण छोगोंकी रूत्यु हो सकती है, उतनी 


अफीससे अफीम खानेवालोंकी कोई विशेष हानि नहीं होती। ठीक यही दशा 


उन लोगोंकी होती है जो गाछियों और अपछब्दों आदिका व्यवहार करते है । ० 
सके निन्‍्द्नीय होनेका दूसरा कारण यह है कि जिन नवयुवकाके सनम ऊुक ४ 
काम-वासना होती है, उनकी मनोंदृत्ति ऐसे शब्द प्रयोगसे 
सकती है और उनके स्छति-चित्रोंके जागृत होमेकी अधिक _ 
सम्भावना होती है। तीसरा कारण यह है कि इसके छारा छोटे बच्चोंके . 
जज्ञासु मनपर सहजमें ही बहुत बुरा सस्कार बैंठ जाता है । जो ह्ाबद पहले 
नके लिए अर्थश्न्‍्य होते दे, उन्हीं शब्दोंका अब अर्थ जाननेकी ओर 
उनकी अनब्त्ति होनेकी सम्भावना रहती है। जा, । 
ये गालियां ऐसी होती हैं कि इनके शब्दोंकों सुनकर ही लोगोंके मनम मे ० 
बुरे भाव उत्न्न होते हैं । परन्तु यदि हम थोड़ी देरके लिए इन गालियों 
आदिपर भी कुछ ध्यान न ढ़ें, तो नाठकों और सिनेमाओं आदिसें जो इृश्च 
_दिखाये जाते हैं, वे छोगोंके मनमें इन गालियोंकी अपेक्षा कहीं आवक डः रा 
भाव उत्पन्न करते हैं। इतना ही नहीं, उनमें बिलकुल स्पष्ट रूपसे और खुले... 
आम जो ख्ैण तथा कामोत्तेजक दृश्य आदि दिखलाये जाते हैं, वे बहुत दी. 
अनिष्टकारक और नवयुवकोंके मनमें विष-बीज बोनेवाके होते हैं । ऐ्ोढ छोग 
वाहे इस प्रकारके दृश्य देखें और चाहे न देखें, इस सम्बन्ध हमें कुछ भी. 
परन्तु हम इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि यदि विद्यार्थी. 


















एक एज तय 


ऐप  नवयुवक और अविवाहित छोग इस अकारके इृश्य न देखें, तो उनके शारी. 
... रिक तथा सानसिक जआसोग्यकी इप्टिले यह उनके लिए बहुत अधिक द्वित- 
कारक होगा । द द हर 
है दाज-परु|च्पर! गा 
.. <$ आयः भाताएँ अपने छड़कोंसे पूछा करती हँ---क्यों बेटा, तुम्हें काली 
. बहू चाहिए या गोरी ? इसपर वह छोटा ऊड़का कह बैठता है---गोलछी 


.. इससे भाताकों बहुत अधिक सनन्‍्तोष और आनन्द प्राप्त होता है और वह 


 अब्दीसे बच्चेको गोदमें छेकर उसकी “ मिट्टी ? ले छेती है। यह कोरी भिले- 
जता ही नहीं है, बढिकि स्पष्ट रूपसे सब्तानद्रोह है । हे ँ 
.... हमारे समाजमें स्त्ियोंसे परम्परासे एक ऐसी बहुत ही छुरी आदत चली 

आं रही है जो अधिकांशमें अज्ञानके कारण उत्पन्न हुईं है। बच्चे जहाँ कुछ 


] 


.. सथाने ओर जरा सा बोलने चालनेके योग्य होते हैं, तहाँ थे पास-पड़ीसकी 


._ लड़कियों और लड़कोंके साथ अपनी सन्तानका सम्बन्ध जोड़ती हुईं क 


... पति है; और इस अकारकी बातें कह-कहकश उन छोटे बच्चोंके साथ परिहास 
.. करना आएरस्क्ष कर देती हैं । रूड़कियोंके सम्बन्धमें तो यह परिहास आयः 
... सब तक चढता रहता है, जब तक उनका विवाह निश्चित नहीं हो जांता । 


गती हैं--यह लड़की इल लड़केकी बहू है। अथवा यह लड़का इस लड़कीका 


8 ७. 







... जो समाज विवाह-सम्बन्धकी पविन्रताकी डीगें मारता हो, उसे तो इस 
.. ग्रकारका परिहास बिलकुल श्योमा नहीं देता । इस परिहासके साथ ही साथ 


.._ माताओं के भनमें यह कल्पना भी होती है कि किसी तरह हमारी छड़की 


। या छड़केके आगे सन्‍्तान हो, हम बनाती पोतोंका मुँह देखें। इस प्रकारकी | 





... बातोंके कारण छोटे छड़कों और छड़कियोंके मनमें असमयमें ही खी-पुरुषके 


... सम्बन्धकी कल्पना और सहवासकी उत्सुकता उत्पन्न होती है। जब लड़की 





रा चिन्ता करने रूगती हैं; और छड़का अभी सोरऊूह सन्रह वर्षका 


। . कैवछ आठ-दस था बारह ही वर्षकी होती है और उसे खी-पुरुषके सम्बन्धकी - 
.. कुछ भी कब्पना नहीं होती, तभी उसके घरकी ख्ियाँ उसके विवाहकी 











. होने पाता कि उसके सनमें विवाह और पत्नीके सम्बन्धके विचार प्रथ 


























उनसे हम आपम्रहपूर्वक यही कहना चाहते हैं कि खी और घुरुषके सम्ब- 
धकी सूचक अइलीछ गाछियोंमें अब कुछ भी नहीं रह गया हैं। उन्हें नई... 
तलियोंका आविष्कार करना चाहिए।... । लत 
वाधारणतः कुटुस्वोंमें छड़कों और छड़कियोंको एक साथ और एक ही ० 
बरैस्तरपर सुलानेकी प्रथा देखी जाती है। यह प्रथा बहुत ही बुरी है. 
इस प्रथाका जो दुष्परिणाम होता है, उसका ध्यान आना बड़ ही कठिन. 
॥; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रथासे सी बहुत अधिक अनर्थ होता है।.... 
केवल लड़कों और लड़कियोंकों ही नहीं बढिकि समवयस्क छोटे बच्चोंकी भी 
एक साथ एक ही बिछोनेपर कभी नहीं सुछाना चाहिए; और विशेषत ऐसी 
अवस्थामें तो और भी नहीं सुछाना चाहिए, जब कि उनपर घरके बढ़े 
होगोंकी देख-रेख न हो । संगतिकी बात भी उतने ही महत्त्वकी है । पाछककों 
अभिभांवकोंका यह कर्तव्य है कि जिन छड़कोंकी संगतिमें उनके लड़के... 
हों, उनके और बाव्यावस्थाके उनके साथियोंके स्वभाव और आदता का 
आदिका भी वे बहुत ही सूक्ष्म रूपसे निरीक्षण कर । 


, यह कहनेकी अपेक्षा कि शब्द, चित्र, चिह्न और द्य रत ही... 
अर्थपू्ण पा कदाचित्‌ यह' कहना कहीं अधिक यथार्थ होगा कि मनुष्यकी । 
मनोबृत्ति ही अर्थपूर्ण और अथंसूचक हुआ करती है।. | 

पाश्चात्य शिव्पकारोंके अर्थ-न् पुतले किंवा शरीर-बछ-वर्धक पाश्चाल् मासिक- 
में दिये खियोंकि अधे-नम्न चित्र देखकर काम-बासनाएए नवयुवकोंके मे मे 
सदा अनुचित और अनिष्ट कब्पनाएँ ही उत्पन्न होंगी; परन्ठु जो छोग 
जिव्पशाख्के ज्ञाता होंगे अथवा जो अपना शारीरिक बल बढ़ाना चाहते होगे, 
उनके मनमें उन पुतछों या चिन्नोंको देखनेपर प्रमाणबद्धृता आर दारीरके... 
अवयवोंकी भरी पूरी बाढकी ही कल्पना होगी ।# ..ररररः़ 
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22 ८ मात्रा स्वरा दुद्वित् “ जा दान विविकासनो भवेत्‌ | हम 
[छवानिरि लि्द्रियआमो विद्वांसमपि कषेति ॥ “मु, ३, ९१७. 
४ आजकल सम्भोग-शंगारके मिन्न भिन्न श्रकारोंमें और अधनम या पूर्ण नम... 

चित्र 5 बढ़े नगरोंमें छुकें आम बिका करते हैं। ._ 








































“2 पाश्चात्य नुद्य-प्रणाडीमें खियों और पुरुषोंके शरीरपर बहुत ही थोड़े वस्ध 
हज . रहते हैं और दोनोंके शरीर भी आपसमें बहुत पास पास रहते हैं । साधारण 
... छोग इस प्रकारके दृश्य देखकर यही कहेंगे कि इससे नीतिमत्ताका दिन- 

... बहाड़े खून होता है; अद्यपि इस प्रकारके नृतद्योंमे सी बहुतसे ऐसे युवक 
... और थुबतियाँ यथेष्ट संख्यामें और बहुत ही प्रसन्नतापूवक सम्मिलित होती हैं 
... जिनकी वृत्ति सात्विक होती है और उन छोगोंके लिए इस प्रकारका नृ्य 
.._ कभी शारीरिक जथवा मानसिक कांम-छक्षणोंका उत्तेजक नहीं होता । हाँ, 
... अशछुदछ मनोश्ृत्तिके जो नवयुवक उन नलुल्योंगे सम्मिलित होते हैं, केवल 
.. उन्‍्हींमें शारीरिक और मानसिक कामोद्दीपनके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। 
..._जूल्के समय भी और उसके उपरान्त भी उनकी मानसिक स्थिरता बहुत 
-घटी हुईं दिखाई पड़ती है । इसका कारण यही है कि अत्येक व्यक्तिपर बाह्य . 
_ इश्योंका अभाव उसके पूर्व संस्कारोंके ही अनुसार हुआ करता है । ल्‍ 
..... यदि कहीं कोई युवती खी विवख अवस्थामें दिखाई पड़ेगी, तो सालिक 
.... वृत्तिका नवयुवक आपसे आप अपनी इष्टि उसकी ओरले हटा छेगा और इस 

...._ बातकों बिलकुछ भूछ जायगा । परन्तु जो मनुष्य कासी होगा, वह किसी 
.. -स्रीको ऐसी अवस्थामें देखकर या तो अपनी डढिठाईके कारण बराबर उसी 
.... ओर देखता रहेगा और या कुछ दबी हुईं ब्ृत्तिके कारण कुछ ठहर ठहरकर 
.... उधर देखेगा । परन्तु उसका ध्यान बराबर उसी ओर बना रहेगा और वह 
5... इस अकारके दृश्य देखनेकी इच्छा या अयत्न सी करता रहेगा । 
.. अपने परोंकी चुभनेवाले कॉटोंसे बचानेके लिए सारा संसार सुझायम 
अ चमड़ेसे नहीं ढका जा सकता । हमें उतने ही बड़े जूते पहनने चाहिए जो 
_ हमारे पैर सरके लिए यथेष्ट हों। यह सम्भव नहीं है कि संसारमें इस 
: भ्रकारके आकर्षक दश्योंका नाश हो जाय । ऐसे दृश्य आयः सामने जाते ही 
- रहेंगे । परन्तु जो छोग अपने वीयेका संरक्षण करना चाहते हों, वे अपनी 
मनोबृत्ति अवश्य बदल सकते हैं । | 


बधासयथादा 


















' बह॒त कुछ प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। + तिस पर भी इस समय क्‍ < 
माता-पिताओंकी बहुत अधिक संख्या देखनेमें आती है, जो छड़कीके ऐ 


संजीवन विद्याकी इष्टिसे वयोभर्यादाका विचार करते समय एक बात हा 


धथानमें रखनी चाहिए । वह यह कि साधारणतः विवाह होनेके उपरान्त 
प्रायः तुरन्त ही पति-पत्नीका सम्बन्ध हो जाता है; और पहले सहवासमें.. .. 
अधिक सम्भोग होनेका बहुत डर रहता है; और थोड़ी ही अवस्थामें जो. 
अधिक सम्भोग किया जाता है, उसका बुरा परिणाम पुरुषोंकी अपेक्षा खरियों- 


* बहत अधिक होता है। समाजमें जो यह परिस्थति देखनेमें आती है, 


पे देखते हुए हमें कहना पड़ता है कि विवाहके समय वधूकी अवस्था... 
कमसे कम इतनी अवश्य होनी चाहिए कि (३) उस अवस्थामें वधू किसी 
प्रकार समझा-बुझाकर और आर्थना या आग्रह करके पतिकी अनिवाय॑ सम्भो- 
गैच्छामें थोड़ी बहुत बाधा डाल सके । ( २ ) वह जब चाहे और जब इस 
बातका संकष्प कर छे, तब इस अकारका अयत्न कर सके। और (३) उसके. 


पर रूढिद्वारा द्वारा सान्य जो अत्याचार हो, उसे वह, जहाँ तक हो सके, सहन _ 


हमारा आये वेधक-शाख यह बतछाता है कि कन्याओंका विवाह कमसे 
कम १६ वर्षकी अवस्थामें और पुरुषोंका विवाह कमसे कस २४ वर्षकी अव- 
स्थामें होना चाहिए; और पाश्चात्य शरीर-शासखके ज्ञाता छोग कहते हैं कि. 


बधू और वर दोनोंका विवाह साधारणतः २३ वषकी अवस्था होना चाहिए।.... 


भारतवर्षके वातावरणमें यह वयोमयांदा कमसे कम छड़कोंके लिए बहुत कुछ 


यक्त है। हाँ, लड़कीकी वयोगयांदा साधारणतः ३१६ वर्ष रखना ही 


डचित और उपयुक्त जान पड़ता है । परन्तु यदि वास्तविक इष्टिसे देखा जाय, 


_॥ * अभी हालमें भारतवर्षमें राय साहब हरविलास शारदाके प्रयत्वसे विवाहकी 
वयोम्यादाके संम्बन्ध्में एक कानून बना है, जिसके अजुसार लड़कोंका विवाह 
और लड़कियोंका विवाह १४ वर्षकी अवस्थासे पहले नहीं हो सकता। 


परन्तु य कानून प्रचलित हो जानेपर भी अभी तक कहीं काममें नहीं छाया: 
























.._ तो यह मयादा बढ़ाकर २० वर्ष तक कर देनेमें भी कोई हानि नहीं हे 

... अवश्य ही यह वृद्धि समाजकी इस सम्बन्धकी कल्पना और संस्कार तथा 
.._._  कौटुम्बिक और सामाजिक परिस्थितिकी अनुकूछताके अनुसार होनी चाहिए । 
... थदि इस अकार प्रसाणणबद्ध दृद्धि न होगी, तो विषम परित्थितियोंमें बढ़ने 
..._ चाछी छड़कियोंकी मनोवृत्तिमं भी विषयासक्त रडकोंकी मनोबृत्तिकी भाँति 
..._ सामथ्य और स्वास्थ्यका नाश करनेवाली च॑चलता उत्पन्न होगी; और जो 
... नैतिक अवनति इस समय कुछ अंशोम एकांगी हैं, वह सवोगीण हो जायगी। 





विषम और विलक्षण वासना 


<४. शो० सेचिनिकाफने [7[9/7770768 0 [प97 ] [७० (मानवी 
अकृृत्तिकी विषमता ) नामकी एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है । साधरणत: 

_ “छोग कहा करते हैं कि सजुष्य आणी सरीखे सजीव और नाजुक यन्त्रका 
. निर्माण करनेमें इसने बहुत बड़ी कारीयरी की है--यह उसकी बहुत बढ़ी 
. 'करासात है। इन प्रोफेसर साहबका कहना है कि यह यन्त्र कोमल 
.. और कौतुकास्पद तो अवश्य है, परन्तु निर्दोष कदापि नहीं शरीरकी 
... कुछ इन्द्रियोंकी नेसर्मिक श्रवृत्ति और मानवी इच्छामें जो विषमताएँ होती 
..._ हैं, अथवा, यदि वेदान्तकी भाषासें कहा जाय तो श्रेयस्‌ और प्रेयसूमे जो 
... विरोध होता है, उसका दिव्दुर्शन इन्होंने वैज्ञानिक ढंगसे और बहुत ही 
... सुन्दर रीतिसे किया है; और यह बतलाया है कि इस विषमताके कारण 
.._ सानवी जीवन कष्ठप्रद होता है; और यदि यह विषमता किसी प्रकार नष्ट की 
.._ जा सके, तो मानवी जीवन बहुत सुखमय हो जायगा और खथ्युकी भर्यकरता 
._ बिलकुर न रह जायगी। यदि उनके अन्यमें कोई दोष है, तो वह केवल यही *ढ 
.._ 'कि उन्होंने केवछ यही बतछाया है कि इसका निराकरण करनेका मार्ग 
. शाल्रोक्त या वेज्ञानिक होना चाहिए; परन्तु कोई ऐसी सूचना नहीं दी है जो 

: अत्यक्ष रूपसे उपयोगी हो। पचनेन्द्रिय और आहार तथा प्रजोध्वादक जवयब 
_ ओर स््री-पुरुष-सम्भोगपर ही उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। 


... विषय-वासना एक बहुत ही विषम और विछक्षण भावना है। मनुष्यमें 
_ बह इतनी छोटी अवस्थामें और इतनी जढदी उत्पन्न होती है 


















० छोरेंडने एक ऐसी घटनाका उछेख किया है, जिसमें ६॥ वर्षकी अवब- का ४ 
के एक छड़केने बरूपूर्वक सम्भोग किया था। यदि हम इले अपवाद मान- 
कर छोड़ भी दें, तो भी ऐसे बहुतले उदाहरण मिलेंगे जिनमें १४ या १४ वर्षकी 


श्रामें ही बालकोंमें सम्भोगकी इच्छा उत्पन्न हो गईं है। वासनाकी 


5 


से और उसकी ठृप्तिकी इश्ता और शक्यतार्म बहुत ही विलक्षण विष- 
मता है; इसकिए विवाहकी इच्छाकी तृप्तिके एक ही इष्ट साघन या ग्राप्तिकि 
वयोमर्यादा लिश्वित करनेका काम बहुत ही विकट है। शरीर शाखकी दइछ्िसे 
यह मर्यादा २३ से ३० वर्ष तकके बीचसें जितनी हीं अधिक हो सके, उतना... 
ही अच्छा है। परन्तु व्यवहारकी इष्टिसे और मानस-शाख या मनोविज्ञाकी 
इृश्सि इसकी सर्यादा २९ या २३ वर्षसे अधिक निश्चित करना ठीक नहीं होता। 
इसका कारण यही है कि यदि लड़का इतनी अवस्था तक अविवाहित रहेगा, 
हो प्रायः उसे अयोग्य मार्गले अपनी वासना तृप्त करनेकी आदुत पड़ जायगी॥ 
अद्यपि ऐसा होना नितान्‍्त निश्चित और आवश्यक नहीं है, तथापि इसकी 


बहुत बड़ी सम्भावना रहती है। यदि वह अपनी यह वासना ठृप्त न भी करने ._ । 
छगे, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उल्कका चित्त अत्यन्त चंचल हो ३22, । 
जायगा और वह नेतिक दृष्टिसे व्यमिचारी बनने छग जायगा। वयोम- 


भी कानूनले या बलपूर्वक बढ़ाना ठीक नहीं होता । इसकी अपेक्षा... 


दे सब जगह उसे सामाजिक और वैयक्तिक मनकी पत्रित्रताके द्वारा बढ़ा 
जेका प्रयत्व किया जाय, तो उससे अधिक और वास्तविक छाम हो सकता है। 

रे स्रीओर पुरयका भेद. 
.._<५. प्रेम और विवाह ये दोनों सर्वेश्रेष्ठ पदार्थ हैं और सब जगह व्याप्त हं।.__ 
ओे दो भिन्न मिन्न अणुओंमें भी दिखाई पड़ते हैं। हम छोग उसे आकषेण कहते... 


हैं। यह दो भिन्न भिन्न मूल द्रव्योंमें भी दिखाई पड़ते हैं और रसायन-शाल्रके 
ज्ञाता लोग उसे संयोगग्रवणता ( 0779 ) कहते हैं । छोहे आर चुम्बकर्में.._ 
यही बात देखनेमें आती है और उसे छोग चुम्बकत्व कहते हैं । लोग चाहे जो... 


कुछ कहें या समझें, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह उन दोनोंका विवाह ही है।... 


स्त्री _ और पुरुषका जो भेद है और जिसे छिंग-मेद कहते हैं, वह 
स्थूछ या शारीरिक ही नहीं है। दोनोंमे जो शारीरिक छिंग-भेद है, 
























। बह तो वास्तवमें केवछ ऊपरी भेद है। सच्चा सेद सूक्ष्म है और वह भूल 

_. गुणों तथा धर्मोसि सम्बन्ध रखता है। इस संसारकों चछानेवाली मुख्य शक्ति 
.. विश्व-चेतन्य है, जिसे भौतिक शाखमें [26729 कहते हैं। इस चैतस्यके 
... भी वास्तवमें दो भेद हैं। वेदोंसें पुरुष ओर अकृतिकी कल्पना की गईं है। 
..._ शंकर अधेनारी-नटेशवरके रूपमें माने जाते हैं; अथवा यदि यही वात अधिक 
.. अर्थपूर्ण रूपमें कही जाय, तो हम इसे शिव और दशाक्तिका स्वरूप कह सकते 
.. हैं। ये सब कब्पनाएँ इन्हीं दोनों भेदोंके आधारपर की गईं हैं। ये दोनों 
... शक्तियाँ अछग अछग रहनेकी दशासमें स्वयं न तो स्वतंत्र होती हैं और न पूर्ण 
.. होती हैं। इनमें स्वयंपूर्णा तभी जा सकती है, जब दोनोंका समीकरण हो १ 

: अहम जिस समय मायाके साथ सम्मिलित होगा, तभी साकार और सगुण 
विश्वका निमांण हो सकेगा द 


....._ स्त्री और पुरुषके शारीरिक साहचर्यकी आवश्यकता केवल इन्द्धिय-संयो- 
.._ग़के छिए नहीं होती । इन दोनों मूछतः भिन्न शक्तियोंके प्रवाहके समीकरण- 
... के छिए ही दो शरीरोंके मानसिक साहचर्यकी भाँति शारीरिक साहचर्यकी भी 
५ | आवश्यकता होती है हक 
.... स्त्री और पुरुषका शारीरिक साहचय कितना उत्तेजक, केसा नवजीवन 
... और केसा सामथ्यंवान्‌ होता है, इसकी कब्पना उन नव-विचाहित ख्रियोँ 

... और पुरुषोंकों पहले ही बहुत अच्छी तरहसे हो जाती है, जो पवित्न-वीर्य 
. होते हैं द हे ० 
. परन्तु इसमें कठिनता एक ही स्थानपर आकर उपस्थित होती है । जो 
. शारीरिक सहवास वास्तवमें आध्यात्मिक सहवासके लिए आवश्यक होता है, 
. उसका तत्व और सत्य मनुष्य ओर उसमें सी विशेषतः पुरुष बिलकुछ भूल 
. जाता है; और केवछ शारीरिक संगकी कब्पनासे ही पागल हो जाता है; और 
_ इस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति-विनिसयकों असम्भव करके अपनी शारीरिक. 














८६. सानसशाख्र या मनोविज्ञानके ज्ञाता छोग हमें यह बतछाते हैं कि _ 
गे सीनेके समयसे कुछ पहले जो विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, वेही विचार 
जानेके उपरान्त भी कुछ देर तक बड़े वेगले और निबोध रूपसे सनमें 


पंचार करते रहते हैं । उन विचारोंका जागनेकी दक्षामें सन-पर जो संस्कार. 
होता है, वह सोनेके बादकी इस क्रियासे और भी दढ हो जाता है; अथवा... 
इसी मार्गसे मनमें और नवीन संस्कार भी अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं।..._ 

सोकर उठनेपर ऐसा जान पड़ना चाहिए कि दरीरमें नये जीवनका संचार _ ते 


हो गया है; नये कासको नये जोशसे हाथमें कछेनेकी शक्ति आनी चाहिए; 
और पहले दिन जो शारीरिक और मानसिक श्रम हुआ हो, उसका परिहार 
होना चाहिए। इस अकारकी नींद आनेके किए सोनेके समय मनोबत्तिका 
शान्त, प्रसक्ष और निर्विकार होना आवश्यक है। यदि मनमें उस समय 
छ विचार रहें भी, तो वे विचार केवल ऐसे होने चाहिएँ जिनसे आत्मोन्नति . 


स्री-प्रसंगकी कल्पना या वासनाकों स्थान नहीं देना चाहिए.। केवछ इतना का 


ही नहीं, बढ्कि उन्हें अपने मनमें इसकी विरोधी भावनाको भी स्थान नहीं... 


हैना चाहिए; क्योंकि उससे भी इस सम्बन्धकी वासना या कत्पना जाअ्ृत 


रहती है। तात्पय यह कि रातकों सोनेके समय मनमे किसी अकारसे कामका 
विकार होना बहुत ही बुरा और हानिकारक है । उस समय तो मसनमें इस 


प्रकारकी कल्पना भी नहीं होनी चाहिए कि खीका असंग सयंकर होता है।_ 
.. इसका कारण यह है कि सोनेके समय मनमें जो भावनाएँ उल्न्न होती हैं, .. 
बह रातभर सनमें बनी रहती हैं । इसके अतिरिक्त दिनभर बार-बार सनमें._ 
जो विचार उठा करते हैं, उनका भी सनःपटछपर अभाव पड़ता रहता है। : 
और इस प्रकारके अनेक कब्पना-खंडोंके विछ॒क्षण एकीकरणके कारण सोनेकी 





ः ; . काम-विकारकी किसी कह्पनाका पहलेकी कब्पनाओंमेसे किस 
.... चसाके साथ संयोग हो जाता है जिससे मव कामातुर रहता है। इस लिए | 
.... जिस अकार छोग शतको सोनेके समय चोरोंसे बचमेके लिए अपने घरोंके 





.. जाय कि काम-विकार बुरा होता है, तो भी इस अ्रकारकी कल्पनाओमरेसे 
 श्ाण कृहपू- 











रा सब किवाड आदि अच्छी तरह बन्द कर लेते हैं, चूहे और नेवलों आदिसे 
-.. बचानेके लिए सब चीजें अच्छी तरह ढक या छिपाकर रख देते हैं और सब. 
-.. चीजोंकी खूब हिफाजत कर छेते हैं, उसी प्रकार रातकों सोनेके समय सी 

... खूब अच्छी तरहसे ऐसा अबन्ध कर छेना चाहिए, जिससे मनोमन्दिरमें 


रा विषय-वासनाएँ घुसने न पावें और दुष्ट कब्पनाओंके चूहे सत्संकल्पका सूत्र - 


..  शोड़ने न पावें । 


... ८७ थदि रातकों सोनेके साथ मनमें काम-चासना प्रत्यक्ष रूपसे जात 


. हो, तो *जैसेको तैसा? इस सिद्धान्तके अनुसार उसे उसी अवस्थामें ज्योंकी 


.._त्यों नष्ट करनेके छिए निरन्तर मनमें अत्यक्ष रूपसे ऐसी कल्पनाका अवरूस्बन | 


। विरोधी कल्पनाओंके बदले सोनेके समय ऐसी पुस्तकोंके पढने या समन 
. करनेसे समय बिताना चाहिए, जिनसे अम्रत्यक्ष विरोधी अर्थात्‌ अल्यन्त उुदा 
देवी और आत्मोन्नतिकारक विचारोंका उद्दीपन हो । हा] 
_ रातकों सोनेके समय जब भोजन किया जाय, तब भूखसे दो आस कम ् 
ही खाना चाहिए; मल-मूत्र आदिका उत्सर्ग कर केना चाहिए; पानी बहुत 


क्‍ रे अधिक नहीं पीना चाहिए; बहुत मुछायम और ग्रुदगुदे बिछोनेपर नहीं 


रु द रा यदि इन सूचनाओंकी ओर पूरा पूरा ध्यान न दिया जायगा, तो वासना 
. झ्लोभ और वीर्यके नाशको उत्तेजना मिलनेकी सम्भावना होगी. 
















































भावश्यक जान पड़े, उस अकारका अध्ययन या मनन करना वीच॑-खंजीवनकी 
ले दृष्ट है । कम 
यदि रातकों सोनेके समय मनमें काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे जाप्रत न हो, 
तो भी ऐसे अन्थोंका अध्ययन और सनन करना आवश्यक है जिनसे उद्ात्त 
और आत्मोन्नतिकारक विचारोंकी वृद्धि हो । यदि काम-वासना प्रत्यक्ष रूपसे 
जाग्रत हो, तो इस बातकी और सी अधिक आवश्यकता होती है। और यदि. 
वासना तीबच हो, तो इस प्रकारके उपायोंके स्थानपर पूरा पूरा काम देनेवाछा 
शेष्ट व्यायाम या शीत-स्नान भी अवश्य कर केना चाहिए । ही हो हट: 


एकडशावय्या या पृथक्ृशब्याः 
... पृथकदाय्या च नारीणामशखबिदहितों बचा |... 
2४ कुम्भकरणने इन्द्र-पदके बदलेमें निद्भा-पद माँगा था; परन्तु यह पद रे 


उसने भूछसे माँगा था । बहुतसे कामी पुरुष रात होते ही जान-बूझकर इसी... 
बढलेमें न निद्वा-पद सिले इन्द्रकी रे । ५ द ! 





की इच्छा करते होंगे कि हमें इन्ह्रू-पंदके « दिल ले 
गद्दीके बदलेमें निद्भाकी गदी मिलते । 
जो छोग अविवाहित हैं या जिनकी खसत्री पास नहीं है, उन्हें सोनेके समय 
जन साधारण नियमोंका पालन करना चाहिए, उनका उल्लेख ऊपर किया _ 
। चुका है। वही नियम उन छोगोंके छिए भी ठीक तरहसे प्रयुक्त हो. 
सकते हैं, जो विवाहित हैं अथवा जो अपनी खीके साथ रहते हैं । परन्तु ऐसे 
होगोंके सम्बन्धमें एक नवीन प्रश्न उत्पन्न होता है। वह यह कि विवाहित 
ख्ियों और पुरुषोंको रातके समय एक साथ एक ही शब्यापर सोना चाहिए... 
था अछूग अछग सोना चाहिए। इस पश्षका एक उत्तर ऊपर दिये हुए... 
छोकार्धम आ चुका है । इसका अम्िप्राय यह है कि सत्रीकों अपनेलि 
अलग बिछौोनेपर सुछाना मानों उसे प्राण-दंड देना है। इसके विपरीत 
बहुतसे ऐसे छोग भी मिलते हैं, जो यह कहते हैं कि स्ली और पुरुषको कभी... 

थ एक ही बिछौनेपर नहीं सोना चाहिए; और जनेक स्थानोंमें यही 

भी आती है। परन्तु यह बात किसी तरह नहीं कही जा 

से पहला मत विषयान्ध छोगोंका है और दूसरा सत विर- 


00५ ५0७५ 


















































...... थदि भलुष्यके स्वभावकी दुर्बलताका ध्यान रक्‍्खा जाय और साथ ही उस 
..._  अनुभवका भी ध्यान रक्‍्खा जाय जो सब जगह होता है, तो इन दोनों 

..._ पृथकशय्यावाला सार्ग ही अधिक सुरक्षित जान पड़ता है। जो छोग संकटसें 
.... पड़कर भी अन्त यद्मस्वी होकर बाहर निकछना चाहते हैं, यह सार्ग उनकी 
... क्रक्तिके अनुकूल नहीं पड़ता; तो भी हमें इतना अवश्य कहना पड़ता है कि 
... जो छोग पहलेसे ही संकटका अनुमान करके उससे बचनेके लिए अनेक 
..._ अ्रकारके उपायोंका अवल्म्बन करते हैं और सावधान होकर रहना चाहते 
_ हैं, उनके किए अर्थात्‌ साधारण बृत्तिके छोगोंके करिए यह मार्ग विशेष 
_ श्रेयस्कर है । | 


( “आहार, वायु और जरू आदिके सम्बन्धमें ठीक ठीक नियमोंका पालन 
करनेसे ही विवाहित ख्री-पुरुष अपने बह्मचयेकी ठीक तरहसे रक्षा नहीं कर 

. सकते । उन्हें एकान्तमें एक दूसरेके साथ मिलना और गुप्त सहनिवास भी 
.. छोड़ देना चाहिए। थोड़ासा विचार करनेपर यह पता चल जायगा कि अपनी . 
..  छ्लीके साथ एकान्तमें उठने बेठने ओर रहनेका इसके सिवा ओर कोई उद्देश्य हो 
... ही नहीं सकता कि उसके साथ खुखका उपभोग किया जाय । रातके समय जी 
.... और पुरुष दोनोंकों अलग अछूग कोठरियोंमें सोना चाहिए ।...... 
“महात्मा गाँची 

। <९, प्रायः छोग यह कहा करते हैं कि जब आगके पास घी रहेगा, तब 
...._ वह पिघछेगा ही। इसी उपमाका ध्यान रखते हुए बहुतसे छोग यही मान 
. बैठते हैं कि जब सखी और पुरुष दोनों एक साथ सोएँगे, तो वीयका नाश 
... भी अवश्य ही होगा और उनका यह कथन सवाशमें असत्य भी नहीं है। 


.... यह ठीक है कि इस अकारके प्रसंग आने ही नहीं देना चाहिए, पर साथ 
रा ! ही यह भी ठीक है कि पूर्ण विरहका प्रसंग भी नहीं आने देना चाहिए । इस*- 
. लिए यही ठीक जान पड़ता है कि खी और पुरुष दोनों एक ही स्थानपर या 
.. शक ही कमरेमें परन्तु अलग अछग बिछोनोंपर सोया करें | जो वासना घरकी 
.._ दीवारों, नीतिकी मर्यादा, लज्जाके घेरे और नियमके तटको भी सम्भोगके 
... सम्बन्धर्से सहजमें उलछंघन कर सकती है, वह भा बित्ता भर या हाथभर 






















आनन्द, सच्चा रहस्य और सच्चा प्रभाव स्री ओर पुरुषके एक साथ एक ही 
स्यापर सखोकर और आपसमें शरीर-सहवासके द्वारा झ्राण-विनिमय करके 
वीयकी रक्षा करनेमें है । और ऐसा करना असम्भव भी नहीं है। 


. क्रेवछ शब्या अलग अछूग रखनेसे ही क्या छाम हो सकता है ? वास्तवर्में.. 
भनोबृत्ति बदुलनी चाहिए। जब मनोक्त्ति बदल जायगी, खीके सुखकी कल्पना... 
ही बदल जायगी, सच्चे सुखकी आपके रिए तीज्र उत्कंढा होने लगेगी और । 
उसका चस्का पड़ जायगा, तो फिर वीयेकी रक्षा असम्भव न होगी । अबतक. 
| इस बातका विवेचन किया जा चुका है कि इस अकारके निर्मल सहवासकों... 
सम्भव करनेके लिए क्या क्या करना चाहिए; और आगे भी इसका थोड़ा... 
| बहुत विवेचन होगा। यह ठीक है कि घी जब आगके पास रक्खा जायगा, तो. * 
| वह अवश्य पिघलेगा; परन्तु स्थियों और पुरुषोंके सनमें जो कामामि रहती... 

है, वह शान्त की जा सकती है । यदि घी और अप्लिके मध्यमें भी पवित्र. | 


बृत्तिकी ऐसी दीवाछ खड़ी की जा सके, जो उष्णताकी प्रतिबन्धक हो, तो : 
घी कभी नहीं पिधघलेगा । रे ४: हज 
« दिनके समय स्त्री और पुरुष दोनोंक्रों चाहिए कि अपना सारा समय अच्छे... ः 


काम-धम्धोंमें बितावें और नित्य मनको सुविचारोंकी ओर ही प्रदत्त करें और उन्हींका.._ 


भ्यास करें | सदा ऐसी ही पुस्तकोंका अध्ययन करें, जिनसे सुविचारोंका उत्ते- 
जन और पोषण हो । शंगार रससे पूर्ण अइलीरू नाटकों ओर उपन्यासों आदिकों 
परढ़ुकर अपनी शारीरिक, मानसिक और नेतिक हानि करनेमें अपने बहुमूल्य 
समयका अपव्यय न करें । अच्छे कर्तृततववान्‌ और नीतिमान्‌ पुरुषों और 
| ज्लियोंके चरित्र पढ़ा करें और उनमेंके रहस्य समझकर उनके अजुसार काये 
। करनेकी इच्छा करें; बराबर मनन करते रहें और बराबर मनमें यह समझते रहें. 
कि विषय-वासनामें पढ़नेसे केवल दुःख ही आप्त होता दै। .] || । 
द .. >महत्मा गाँधी 


..._छाचा रीकी हालतमें क्या करना चाहिए रा 

००, जिन छोगोंमे काम-वासना बहुत तीजत्र हो, उन्हें कुछ दिनोंतक एक रा 

साथ और कुछ दिनोंतक बिछकुछ अछग अरूग सोना चाहिए | उन्हें केवछ रे 
बिस्तरपर ही नहीं सोना चाहिए, बल्कि अछग अछग कमरेसे सी २ सोना ग्‌ 































... चाहिए । बीच बीचर्मे उन्हें एक दूसरेको छोड़कर अलूग अछग गाँवों 

. नगरोंसें सी रहना चाहिए । क्‍ क्‍ क्‍ 

विवाह हो जानेके उपरान्त छड़कियाँ आयः बहुत जल्दी जल्दी अथवा 
.. सारसें कमसे कम एक दो बार अपने मेकेमे जाकर रहा करती हैं। यह' पथा 
.. इस दृष्टिसे तो अच्छी जोर आवश्यक है ही कि लड़कीको स्वभावतः इस 
.. आतकी इच्छा हुआ करती है कि जिन लोगोंके साथ वह जन्मसे बराबर रहती 
.. आई है, फिर उन्हीं लछोगोंके पास जाकर रहे; परन्तु चीय-विनिमयकी इष्टिसे 
.. भी यह अथा बहुत अच्छी और आवश्यक है । इसका कारण यह है कि इस 
... अथासे वीर्य-विनिमयके उस अतिरेकमें कुछ बाधा पड़ जाती है, जो विवाहके 
उपरान्त पहले ही वर्षस होता है। और अतिसंगके कारण आपसमें मनमें जो 
. अनबनका भाव उत्पन्न होता है अथवा एक दूसरेके प्रति अबास्था, अनादर या 
.. अद्धेग आदिके भाव उस्पन्न होते हैं, उनका एक बहत बड़े अंशर्मे ! निराव रण 
यथा अतीकार हो जाता है । ० 









रा | इसलिए जो छोग बहुत ही कामुक हों, उन्हें इस प्रकार अलग अछग- 
..... कमरों, अलग अछग गाँवों था नगरों और अछग अलग परिस्थितियोंमें रहकर 
.._ वीर्य-विनिसयका कास रोकना चाहिए। और यह विरहका समय काम-वास- 
.._. नाके विचारोंमें ओर उसे बढ़ानेवाली बातोंमें नहीं बिताना चाहिए, बह्कि पा 
.._ उस समय ऐसे कास करने चाहिएँ, जिनसें बहुत अधिक परिश्रम पड़ता हो, 
.. अच्छे लोगोंकी संगतिमें रहना चाहिए और अच्छे काम करने चाहिएँ । छगा- 
तार बहुत दिनों तक एक ही बारमें दोनोंके दूर दूर रहनेकी अपेक्षा बार बार 
.. कुछ नियत समय तक दूर दूर रहना अधिक रामदायक होगा । ऐसा करनेसे . 
.._ काम-वासनाका क्षोस बहुत अधिक अश्रबछ और अनिवाय नहीं होगा।] 


.. तात्यये यह कि जिस अकार हो सके, बुद्धिमत्तापू्वक ऐसा प्रयत्न करना 
चाहिए कि जिसमें स्थूछ रूपसे वीय-हानि न हो; और उसीके साथ साथ 
. मानसिक वीय-हानिके सागर भी बाघा पड़े । जब सत्लरीका मासिक ऋतुकाक 
आता है या वह बीमार पड़ जाती है, तब पुरुष उसके सम्भोगसे 
. रहते हैं, वह स्वर्य प्रयत्नपूर्वेक ऐसा नहीं करते, बढिक उस समयकी ' 






















से कारणसे किया जाता है जिसपर अपना कोई व्य नहीं होता, उस [< की 
भपैक्षा उस सम्भोग-ल्यागका महत्त्व अवश्य ही बहुत अधिक होता है, जो 
सेच्छा और प्रयत्नपूर्वक होता है और जिसमें जान-बुझकर ऐसी जपरिहाये 












.._ ९१. पति और पत्नीके सम्बन्ध तथा सुखको नष्ट करनेवाले चाण्डाल 
हैं। एक तो संशय और दूसरा अतिसंग | ड 
जो सत्री समझदार और होशियार होगी, वह अतिसंग करनेवाले पतिके- . (० 
| मनोभिग्रहके काममें बहुत कुछ सहायता कर सकेगी | खीकों यह उचित है... 
| कि वह मीठी मीठी बातें कहकर और पतिके स्वभावके ज्ञात शु्णोका ध्यान... 
| रखकर उसकी भ्रबृत्ति बदुलनेका अयत्व करे और उसका ध्यान दूसरी ओर 

इंटावे । यदि वह यह समझती हो कि इस भार्गका अवरूम्बन करनेसे कोई... 
अच्छा फल नहीं होगा, तो डसे ऐसे शब्दोंम अपने पतिके साथ बहस करती 
चाहिए और युक्तिपूर्वक उसे समझाना-बुझाना चाहिए, जो योग्य हों और... 

न हों। उसे इस सम्बन्धर्मे अपने पतिके कान बराबर खोलते रहना... 

















से दूसरे कामकी ओर फेरनेका प्रयत्न करना चाहिए जो उसे पसन्द हो या 
जिसकी ओर उसकी रुचि हो । इस पअकारके उपायोंसे तथा उसकी समझसे 







जप करनी चाहि हिए। का । 
. जो समझदार पति वीये-संजीवनका बत अहण करना चाहता हो, अथवा! 
हाँ तक हो सके, मनोनिम्रह करना चाहता हो, उसे उचित है कि वह अपनी | 

इस सम्बन्धके सब विचार पहलेसे ही बतछा दे और अच्छी तरह । 






























.._ -छज्माकी, लिहाजकी और जबर्दृस्तीकी बाहियात कल्पनाओंको छोड़ देगी। इस 
.._ सस्वन्धर्में यह बात बहुत ही महत्वकी है। दूसरा कारण यह है कि जब बहुत 
.. अधिक सम्भोग करनेवारू और अति स्त्रैण पति सम्भोग करना कम कर देता 
...._ है और उसकी खैेणता भी कुछ कम हो जाती है, तब बेचारी निरफ्राष । 
... पत्नीके मनमें इस बातकी शंका और चिन्ता उत्पन्न होनेकी बहत अधिक 
. सम्भावना रहती है कि कहीं मेरे पतिका प्रेम किसी दूसरी खीसे तो नहीं हो 
._ शा है; या कमसे कम मुझ परसे मेरे पतिका प्रेम कहीं कम तो नहीं हो 
._ गया है। वह बेचारी तो ये सब बातें सोचकर उद्ठिप्त और दुःखी रहती है और 
.._ इसके विपरीत पति यह समझकर उससे नाराज रहने छगता है कि मेरी पत्नी. 
.. जितनी स्वच्छन्दताके साथ पहले मेरे साथ व्यवहार करती थी, अब वह 
उतनी स्वच्छन्दतासे व्यवहार नहीं करती । 
2 रेलोध्वीकरण जा 
..._( ६२, जितनी भिन्न भिन्न शक्तियाँ हैं, वे सब एक ही मूल शक्तिंके रुपा- 
.._ न्तरे हैं; इसी लिए डन सबका भी रूपान्तर किया जा सकता है और उनका. 
.. काय-द्षेत्र भी बदुछा जा सकता है। चासना अथवा इच्छा एक आद्य या मूल 
... शक्ति है। काम-वासना ज्यों ही मनमें उत्पन्न होती है, लों ही वह शरीरमेंके 
... जीव-परमाणुओंके प्रति प्रचंड अनर्थ करने लगती है। परन्तु यदि उसी वासनाका 
.. रूपान्तर कर दिया जाय और डसका कार्यक्षेत्र बदरू दियो जाय, तो वही 
..._ चासना बहुत उपकारक बनाईं जा सकती है। काम-वासनासे कामेन्द्रियके 
.._ छुब्ध होनेपर सारे शरीरमें जो शक्ति फेल जाती है, यदि उसे वीरय-नाशके 
द्वारा झरीरसे बाहर निकाछ फेंकनेके बदले इच्छाशक्तिके द्वारा :बहे शक्ति 
.. किसी विशिष्ट अवयथवर्में खींची जाय, तो वीय॑-नाशसे तो रक्षा हो ही जाती. - 
... है, साथ ही अपना वह अवयच बलवान्‌ भी बनाया जा सकेता है । राजयो ४ 
._गें इसे वच्चोली मुद्दा कहते हैं । यह किया हैं तो बहुत ही विकट, परनु 
_ उतनी ही असाधारण हितकारक भी है । ० 
.... जिस समय मनमें काम-वासना प्रबरू हो और उसके कारणं कामेन्द्रियका 
-. क्षोम हो; उस समय सरलतापूर्वक चित्त और स्वस्थ होकर लेट-जांना चाहिए 
ओर दो चार बार धीरे धीरे दीघे श्वास बाहर निकाछूना चाहिए। -इंसके उ 
राच्त शरीरको निश्चछ करके मनको' कामेन्द्रियकी ओर एकाग्म करनेका 


चाहिए। इसके उपरान्त सनंमें पूरी तरहसे इस 

















































कहानी चाहिए कि कामेन्द्रियर्म जो चैतन्य है, उसे हम पच्चरक्जुके मार्गले गे 
बीरे खींचकर ऊपर छा रहे हैं और मस्तिष्क, छाती, पीठ, कमर, गरदन 
मेंसे किसी एक इष्ट अंगपर वह शक्तिप्रवाह छोड रहे हैं । इस काममें. 
के जितने एकाम होनेकी आवश्यकता होती है, यदि वह उतत ही एकापआ 
हो सके, तो. ऐसा जान पड़ने छगता है कि बीयका प्रवाह उस विशिष्ट अब 
अबकी ओर हो रहा है; और इन्द्रियपर जो खिंचाव पढ़े है, वह कम हो... 
जाता है। यदि किसी विशिष्ट अवयवपर वह भवाह न छोडना हो, * 
जाभिके नीचेके स्तरमें रहनेवाले सूर्यकमलपर छोडना चाहिए। उस दशा... 
बह प्रवाह सारे शरीरके लिए पोषक होगा । रा 
. यदि: अपने मनपर थोड़ा सा भी अधिकार हो, तो वीयेकी रक्षा करनेका... 


-थह तत्कालीन उपाय बहुत ही अच्छा हैं। परन्ठु यदि यह देखनेंमे आबे 


कि केवछ इतनेसे काम नहीं चछता, तो फिर व्यायाम, शीत-स्नान, खुले . - 
स्थानमें अमण आदि कड़े और उप्च उपायोंका अवरस्बन करना चाहिए। 
जा, स्त्री-पूजन क्‍ 

. यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते र्मन्ते तत्न सम्पदा | 

. यज्ैतास्तु न पूज्यन्ते सवोस्तत्राफलाः क्ियाः 
९३. प्रायः अवसरोंपर घरकी दुडा ख्याँ उद्दिआ होकर सनन्‍्तापसे या... 
 विडुचिड्राकर अपने लडकोंसे कहा करती हैं कि अब तुम अपनी स्ीकी 
. सिंहासनपर बैठाकर उसकी पूजा किया करो । परन्तु वास्तविक बात यह है... 
जहाँ खियोंका पूजन होता है, वहाँ सारी सम्पत्ति आकर एकत्र हो जाती... 
है। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जहाँ खियोंका हे होता है, वहाँ 
सारी सामथ्ये, सम्दद्धि और शान्ति आकर एकत्र हो जाती है हि 
.. _ मातृपुजन तो सभी जगह और विश्लेषतः पूर्वीय देशोंमें सभी घरोंमें देख" 
जमे आता है, परन्तु अपनी खीकों भी देवी मानकर उसकी पूजा करनेकी 
अशिष्ट अथवा अज्ञात नहीं है [: कंदाचित्‌ यह । 


प्रथा. नितान्‍्त अशाखीय, 
| कोई हरज न होगा कि स्वामी रामझृष्ण परमहंसने अपनी परमहेल 


बछवान्‌ बनानेके लिए कुछ अंशोर्मे इसी सार्गका अवलग्बन ._ 
































॥ और कामी दृचिके छोग अपनी इस नीच बृत्तिकों रोकना 
यह समझते हों कि हम अपनी खीके लाथ उतना द 






















की |. आदरपूर्ण व्यवहार नहीं करते जितना आदुरपूछ व्यवहार हमें करना चाहिए, 
.._ वे यदि इस सार्गका अवल्म्बन करें, तो कोई हानि नहीं है। बा, 
...__ अपने मनमें यह समझ छेना चाहिए कि ग्त्येक स्त्री देवी है; और जब 
... कोई ख्री--विश्ेषतः युवती तथा सुन्दर ख्री--दिखकाईं पड़े, तो इस प्रकारकी 
.._ वृत्तिवाले छोगोंको उचित है कि वे अपने सनमें उसे देवी समझकर उसकी 
..._ बन्‍्दना करें और भावनाशील वृत्तिसे मनसें कोई ऐसा छोक कहें जिसमें 
.. ख्रीकों देवी मानकर उसकी बन्दुना की गईं हो। 
2 सर्वमंगलमांगल्ये शिवे स्वोर्थलाधके । 
8 शरण्ये व्यस्बके गोरि नारायणि नमोस्तु ते 
-. पराईं स्लीकी भाँति स्वयं अपनी स्रीके सम्बन्धर्में भी सनमें इस प्रकारकी 
भावना उस्पनन्न करनेसे और उसे बढ़ानेमें कोई हानि नहीं है । खियोंके 
.. सम्बन्धमें मनसें जो अनिष्ट कव्पनाएँ उत्पन्न हआ करती हैं, ये इस उपायसे 
.. जड़से ही बदल जायँगी और ख्रीव्वके सम्बन्धही कल्पनाओंपर दैवी छाप. 
.. बैठने लगेगी । अपनी खीका यह मानस-पूजन नित्य रातको सोनेके समय 
... और प्रातःकारू उठनेके समय करना चाहिए । # 


० व्यायाम पा  । 
..... ९४. चाहे कोई व्यायाम हो, वह अशक्तको शक्ति प्रदान करता है और 
सशक्त छोगोंकी शक्ति बढ़ाता है। इसके सिधा. उससे कामवासनाकी भी 
.._ कमी होती है। इसलिए प्रत्येक नवयुवककों किसी प्रकारका व्यायाम अवश्य - 
और लित्य नियमपूर्वक करना चाहिए। ध। 
.. व्यायामका जो वाच्चिक महत्त्त और उसके जो सुन्दर परिणाम होते हैं, 
उनका यहाँ वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो व्यायाम बतलाने 
जाते हैं, वे उन छोगोंके लिए हैं, जो दस्तमेथुन, स्वप्नदोष और अति खी- " 
असंग जादि दुच्यंसनोंके कारण जपनी बहुत कुछ शारीरिक हानि कर सुके ._ 
हों । ये व्यायाम नित्य रातको सोनेके समय और प्रातःकांल उठनेके समय 























* क्या तुम जानते हो कि शक्तिका संच्चा उपासक कौन है 
कहत विश्वमें परमेश्वर संवव्यापी चालक है और वह 




























व्यायाम नं० १--जिस मकार चित्र नं० १ में दिखाया गया है, उस . 
प्रकार खड़े होकर कोहनी परसे हाथका अगछा भाग और कलाई ४००३७ 
बार जल्दी जब्दी ऊपर नीचे करनी चाहिए । इस बीचमें बराबर दी और 
पूर्ण श्वास छेते रहना चाहिए । इस अकाए तीन बार करना चाहिए । इसके... 
| डपरान्त सनमें यह समझते हुए कि मानों हम कोड बहुत भारी चीज उठा... 
| हो हैं, खुजदंडके स्नायुओंपर जोर देते हुए हाथ ऊपर और नीचे करने - ० 
(चाहिए।..||*. रा, 
|. व्यायास नें० २--हाथोंको खूब कड़ा करके ठीक क्षितिजके समान्तरवः ग मा, 
| रखना चाहिए और अन्दरकी ओर दीर्घ श्वास खींचते हुए हृशथ अपने ठीक... 

| झामने छाकर जहाँ तक हो सके, पीछेकी ओर के जाने चाहिए । जब तक 
| दुम न भर जाय, तब तक यह व्यायाम करना चाहिए। (देखो चित्र नं० २) _ 
.._ व्यायाम ने० इ--खूज सीधे होकर और तनकर खड़े होना चाहिए और का 
: पहले दाहिने घुटनेके बछपर इतना झुकना चाहिए कि हाथ अमीनसे छंगा 
_ ज्ञायँ । जब तक दस न भर जाय, तब तक वह व्यायाम करना चाहिए। 





















झुकते (| [स्ले०* ० ४---सीचे बे. हो. लो. | ओर कमर परसे इस प्रकार क्‍ ० 
. झुकते हुए हाथोंसे जमीनको छुओ जिसमें घुटने परसे पैर झुर्डे नहीं बल्कि .. ; 
. बिलकुछ सीजे रहें | जब तक दूम भर न जाय, तब तक ये व्यायाम करो । 


( देखो चित्र नें० ४ ) 
. व्यायाम ने० 5--जैसा कि चित्र नं० ७ मे दिखलाया गया है, खड़े 


होकर बारी बारीसे दाहिना और बायाँ हाथ अच्छी तरह मुद्दी बन्द करके 

और खूब जोरसे आगे ले जाना चाहिए और पीछे के आना चाहिए । मुद्दी 
छाती तक के आनी चाहिए और कोहनी जहाँ तक हो सके, पीछे के जानी 
चाहिए। जब तक दम भर न जाय, तब तक यह व्यायाम का | चाहिए। 
.. कभी आवश्यकंतासे अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए । प्रत्येक व्यायाम 
तभी तक करना चाहिए, जेब तक कुछ थकावट न जान पड़े । जब कुछ थका- 
ज्ञान पड़े, तब थोड़ी देर ठहरकर सुस्ता छेना चाहिए और तर फिर 
करना चाहिए; और एंक दो दिनोंके बाद प्रय्रेक गतिकी संख्या एक. 












































ए यदि ऐसे छोग 
सशान्त वाइस दहला करें, तो उन्हें बढ़त छाम होगा । 








व्यायाम 






















मनर्मे हुःखी और उदास रहने रूगता है और उसका मज्जातस्डु-जारू न | 
रुपसे बिगड़ जाता है। वे कहते हैं कि स्तियोपर भी उसका ऐसा ही हुप्परि- 
' णाप्त होता है। उनका रंग बिलकुल पीछा या सफेद हो जाता है । कभी कभी... 
तो यहाँ तक होता है कि उनके चेहरेपर कुछ दादी या मुझ तक सीनिक 
| छने छगती है।.. | 
|... ये सब अाक्षिप समझदार छोगोंके भछे ही हों, पर समझदारीके नहीं हैं।.._ 
कमसे कम भारतवर्षके हिन्दू समाजमें तो ये आक्षेप हास्यास्पद ही दहरते हैं 
. इस सम्बन्धमें प्रायः यही कहा जाता हैं कि हजारों डाक्टर ऐसा ही कहते हैं 
| अर्थात्‌ इसके सम्बन्ध केवल पाश्चाल डाक्यरोंका ही प्रमाण दिया जाता हूं... 
. और इसीसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू समाजके लिए यह बात 2 
कितनी हास्यास्पद है । द क्‍ मम 
.. छगातार बहुत वर्षा तक ब्रह्मचयका पालन करने पर भी अवसर पड़ने पर 
किसी ब्रह्मचारी अथवा साछुके अनाचारमे प्रदत्त होनेके छुक आदिके छुछ 
उदाहरण केवल घुराणोमम ही नहीं मिलते, बढ्कि आजकछ भी देखनेमें आते 
हैं। और उन उदाहरणोंसे दो बातोंका स्पष्ट रूपसे पत्ता चलता है | एकतो 
यह कि अनेक वर्षों तक खी-प्रसंगले बचकर भी शारीरिक तथा मानसिक बल... 
स्थिर रखना और बढ़ाना और जीवित रहना सम्भव है । और दूसरे यह कि रा 
. छोगोंका यह कहना बहुत ही अमपूर्ण है कि अनेक वर्षों तक ब्रह्मचयंका पालन... 
.. करनेसे पुरुषत्वदशेक शुण अथवा खी-सम्भोगकी शक्ति नष्ट हो जाती है। 


है हिन्दू समाजम जो विधवाएँ हैं, में हिन्द समाजकी सधवा ख्ियोंकी * 
: अपेक्षा साधारणतः अधिक नीरोग, हृष्ट पुष्ट तथा दीघोयु होती है। इसका. ० 
एक प्रधान कारण यही होना चाहिए कि उन विधवा खियोंपर अपने पुरुष 
धविकी कामेच्छा तृप्त करनेका भार नहीं पड़ता । यह बात दीक है कि विचा- 
हित खियोंकी अपेक्षा अविवाहित ख्त्रियाँ जब्दी पीछी पड़ जाती हैं, रोगी बनी 
रहती हैं और उनके शरीरपर दुद्धावस्थाके लक्षण दिखाई पड़ने छगते हैं; 


"परन्‍्त . इसकी अपेक्षा और भी अधिक ठीक बाद रह है कि विवाहित खियाँ .. 





























































... वास्तवन बात यह है कि बअह्यचर्य कभी चित्त-झद्धिका विधातक नहीं 
.. 'होता। वह वास्तवमें पुरुषत्वका वर्धक ही होता है। परन्तु यदि मन शुद्ध ने 
.. रहे और उसमें निरन्तर सम्भोगकी वासना बनी रहे, तो केवल प्रत्यक्ष ख्ी- 
.._-सम्भोगले बचना ही अत्यन्त विधातक होता है। जिस अवस्था मनमें बार- 
..._ आर और उत्कट रूपसे ख्री-सम्भोगकी इच्छा उत्पन्न होती है और तत्सम्बन्धी 
.._ आवयवोंका उत्थापन होता है और ख्रीके साथ सम्भोग नहीं किया जाता, 
.._ यदि वह अवस्था अधिक दिनों तक चलती रहे, तभी ऊपर बतलाये हुए सब बढ 
.. विधातक परिणाम होते हैं । 


स्वामी विवेकानन्दजीके हाब्दो गे हर 
९७. में--भला आपके समान बननेकी आकांक्षा कौन कर सकता है ? 


.._ शवामाज--क््या तुम यह समझते हो कि मेरे बाद और कोई दूसरा 
_विवेकानन्द होगा ही नहीं ? अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामनेसे युवकोंका 
.. जो संघ भजन करके गया है, यदि इईश्वरकी कृपा होगी तो उससेंका प्रत्येक 
_बुबक मेरे समान होगा । | 


... अं-स्वामीजी, आप जो चाहें रो कहें, परन्तु मुझे यह बात होती हुईं 
_.. नहीं दिखाई देती । गे 


..._._. स्वामीजी--शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि अल्येक व्यक्तिमें शक्ति आ . 
.. सकती है। जो छोग निरन्तर बारह वर्षोतक कठोर अह्यचर्यका अखंड पालन. 
करते हैं और जिनमें केवछ परमेश्वरसे सिंलनेकी ही' इच्छा होती है उन्हें यह . 
शक्ति भ्राप्त होती है। इसी अकारके बह्मचर्यका मैंने पालन किया है। ह्स 
कारण मेरे मस्तिष्क परसे मानों एक परदा-ला हट गया है । इसी लिए मुझे 
वज्ञान सरीखे सूक्ष्म विषयोंपर भी व्याख्यान देनेके लिए पहलेसे कुछ भी ० 
तैयारी नहीं करनी पढ़ती । मान छो कि कछ मुझे इस प्रकारका एक व्याख्यान न 
है ॥: ऐसी दशामें आज़ रातको ही करके विषयके सम्बन्धकें सब सित्र 
“मानों मेरी आँखोंके सामने आकर नाचने छगेंगे; और ऐसे चित्रोंमें आज मुझे 
जो कुछ दिखाई पड़ेगा, वही मैं शब्दोंके रूपसें कछ व्याख्यानके ससय सब 
'छोगोंके सामने उपस्थित कर दूँगा। जो छोग बारह वर्ष तक जखंड 5 
चयका पालन करें यह शक्ति अवश्य ही प्राप्त होगी । अब तुम्हारी 


















































महात्मा गाँधीके शब्दोंम.... 






मुझमें यह बात आ गईं होगी कि यह शक्ति भेरे ही हिस्से नहीं आई 
“ । यदि छुम भी इस प्रकारके ब्रह्मचर्यंका पालन करोगे तो तुम्हें भी यह 
शक्ति भाछ हो जायगी | »< की 
कि रा महात्मा गाँधीके शब्दोंमें पे 
.._ ९८. “वीजेंकी रक्षा करनेके लिए शुद्ध वायु, छुद् जल, ऊपर दिये हुए विधानके._ 
_ अनुसार झुद्ध आहार और झुछ विचारकी पूर्ण रूपले आवश्यकता है।नीतिका 
आरोग्यके साथ ऐसा ही सम्बन्ध है । जो पूर्ण नीतिमान्‌ होता है, बही पूर्ण... 
आरोग्य भी आध करके नीरोग होता है । ज। पा, 
“ «ज्यों ही आदमी सबेरे सोकर उठे, त्यों ही उसे यह समझकर कामसे हा | 
जाना चाहिए कि दिन बीत चछा और सन्ध्या हो रही है। शीघ्र काम समाप्त... 
करना चाहिए । इन सूचनाओंपर यथामति विचार करके जो व्यक्ति इनके... 
अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करेगा, उसे स्वानुभूतिका फल द्ीघ्र ही चल ता 
भेको मिलेगा [. जो व्यक्ति थोड़े दिनों तक भी पूर्ण अह्मचबका गत करके 
पने वीैकी. रक्षा करेगा, डले भी ऐसा जान पड़ने छंगेगा किमेरी मानसिक 
गैर शारिरिक शक्ति बढ़ गई । और फिर जब उसे एक बार यह मधुर अबु- 

भव हो जायगा, तब फिर वह उसी प्रकार यत्रपूवक उसकी रक्षा करगा, जिस. 
अकार किसी दहुर्ूभ पाससकी रक्षा की जाती है । यदि इसमें तनिक भी 
व्यतिकरम हुआ, तो' तत्काछ उसकी समक्ष यह बात जा जायगी कि मेरी... 
भारी हानि हुईं है । आजकल हमस लोगोंकी जो निःसत्व और निर्वीय स्थिति ० 
है, उसमे ब्रह्मचय ही हुमारे लिए एक चिन्तामणि है और उसीकी आराधना । 
करके हम छोग वीय-सम्पन्न और लजरी कब पा न > लोग वीर्य-सस्पन्न और सत्वशीछ बन सकते हूँ । मं यह समझता हू. 2 
_ ैत्ेरा जो स्वयं अपना अनुभव दे और दूसरे बहुत-से छोगोके अदुभव ४ मध्े हा. 
जो ज्ञान है, उसके आधार पर में निःशंक रूपसे यह विधान कर सकता हूँ कि 
आरोग्यकी रक्षा करनेके लिए विषय-वासनाम रत होनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इतना ही नहीं; बल्कि में तो कह सकता हैं कि विषय-वासनाम रत होनेसे आरोग्य-.... 
। होती है । बहुत वर्षोमें शरीर और मनका जो बल अर्जित किया... 
। है, केवल एंक बारके वीयेपातसे उसका इतना अधिक नाश हो गाता है: 
फिरसे ग्रा| | बहुत समय लगता है; और इतने समयके उपरान्त 


[ हुईं स् थति फिर छौटकर नहीं आ सकती ।--महात्मा गँधी । 



































































._ कि अह्यचर्यका पालन करना कठिन है। ब्रह्मचर्यके अगणित छाभ समझने और 
... अली भाँति उनका ज्ञान प्राप्त करनेपर भी मुझसे बहुत सी भूलें हुईं हैं और 
.. उनका कहुआ फू भी सुझे चखना पड़ा है । उन भूलछोंके होनेसे पहले मेरी 
... जो उदात्त स्थिति थी, और उन भूछोंके होनेके उपरान्त मेरी जो दीन स्थिति 
... हुईं, उन दोनों स्थितियोंके चित्र आज भी मेरी आँखोंके सामने बने हुए हैं। 
.._ परन्तु अपनी इन भूलछोंके कारण ही मैं इस पारसका मूल्य समझनेसें समर्थ 
... हुआ हूँ द के शी 
- # मेरा विवाह बाल्यावस्थासें ही हो गया था। छोटी अवस्थामें ही में 
हो गया था। अनेक वर्षों तक इस अन्धकारमें पड़कर कष्ट भोगनेके उपरान्त द 
.. अन्तमें में पूर्व सरकृृतिसे जाअत हुआ । सुझे अपने आसपासकी सीषण 
- और काली स्थिति दिखाईं पड़ी और मुझे इस बातका पूर्ण विश्वास हो गया. 
कि इस स्थितिसे सुक्त होनेका अहाचये-पारन या वीय॑-रक्षण ही एक मात्र 
... श॒म्त-बाण उपाय है। मेरी भूछोंके अनिष्ट परिणामका ज्ञान आप्त करके और 
... मेरे अनुभवसे परिचित होकर यदि पाठकॉमेंसे एक आदमी भी सावधान हो 
... गया और भविष्यमें होनेवाली अधोगतिसे बच गया, तो समझँगा कि यह. 
... प्रकरण लिखकर में कृतार्थ हो गया। ??.* . 





क्‍ सारांश 
९९, (३) वीयनाश सर्वेस्व नाश करनेवाछा प्रबल शत्रु है। वीरयका संर- 
... क्षण करनेसे मानसिक और शारीरिक कार्य-क्षमताकी विरक्षण बृद्धि होती है। 

(२) महीनेसे केवछ एक बार अथवा केवछ अपनी ख्रीकी इच्छा ही. 
वीयनाशकी परम अवधि है। संजीवन ब्त तो डेढ़ दो वर्षोम केवछ एकाघ 
बार ख्री-प्रसंगको क्षम्य बतलाता हैं। मम या 
(३ ) हस्त-मैथुन, स्वप्न-दोष, वेश्या-गमन और स्वस्री-गसन वीर्यनाशके ण 























बादींकी ओर प्रवृत्त करना चाहिए। उद्ात्त भावोंकों पहचानना, अपनी 





टियोंका ज्ञान आप्त करना और सनमें उदात्त आकांक्षा रखना ही सु! 









* (६) स्वयं 


मान्य मार्ग हैं। 






छुधारका..._ 


2, “सुचना, उदात्त अध्ययन, इश्वर-ध्येय-निछ्ठा, आदरणीय रे 
छोगोंका सहवास, शीत-सखान, सात्विक और सोम्य आहार, शारीरिक परिश्रम, 
व्यायाम, और खी-पूजन काम-वासनाकों दुबेल करनेके साधारण और सर्चच 





रे (७ ) व्यायाम, शारीरिक परिश्रम, शीत-स्नान, खुली हवामें दहलना, क्‍ 
। आदरणीय छोगोंकी संगति और वैराग्यविषयक अन्‍्धों आदिक अध्ययनल, मा 


प्रबल कास-वासना दबती है और ये सब उपाय नेमित्तिक तथा तत्कारू शुण _ 2 


जाता है-- सेरा यही उपदेश है कि आयुका नाश मत करो। 2077 
यह चिषय बहुत ही सूक्ष्म है, इसका महत्व इतना है कि यह जीवन हे हर 

तथा मरणसे सम्बन्ध रखता ड्डै ओर इसके सम्बन्ध्स सुशिक्षितोंकी कहपना बः बहुत । 

ही कायरतापूर्ण शि्टाचार की है। परन्तु फिर भी हमे नित्य प्रति जो लिखित 


तथा मौखिक धन्यवाद मिलते हैं और जो अभिननन्‍दन प्राप्त होते हैं, उनके. 


आधारपर 


कमसे कम छेखनकी द छ्टिले कल्पनातीत रूपसे यशस्वी हुआ हैं । 
४ पाठकोसे यही निवेदन है कि प्रस्तुत पुस्तक चाहे पदनेमे कितनी ही 


सुन्दर क्योन हद परन्तु यह केवल पदुनक लिए नहीं लिखी गई है, बल्कि 
ः्छ छेखी " गईट बे कि छोग इंढ निश्वयपूवक इसके अनुसार न्यव हू | 5 





एरपर यह कहनेमें हम कोई हानि नहीं समझते कि हमारा यह मयत्न सा 
















और राष्ट्रो्नतिके किए संजीवन-बतका यथासाध्य पारन करना चाहिए 
.. आजकलके जगह्वन्य तथा जगदुद्धाकक महात्मा गाँवीसे 
: व्यक्तियोंतक सभीका थोड़ा बहुत ऐसा ही अनुभव है। . 
























रा .. न वेषधारणं सिद्ध साधन नचतत्कधा।..... ० 
क्‍ क्रियेव साधन सिद्धे! सत्यम्रेव न संशयः ॥ 











( महात्मा गाँव्वीके अजुभवसिद्ध विचार ) 


..._ « ब्रह्मचयेका अर्थ है सभी इन्द्रियों और विकारोंपर सम्पूण अधिकार ॥.... 
+ ज्यामितिकी रेखाके समान यह भी एक आदर्श है जो केवल कल्पनामें रह सकता ला 
: -है। जिस प्रकार ज्यामितिकी आदशे रेखा खींचीं नहीं जा सकती, उसी प्रकार यह... 
। आदर्श मी अ्ाप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु तव भी वह महत्त्वपूर्ण है। क्योंकि... 
उसपर बढ़े बढ़े महत्त्वपूर्ण सत्य--ज्यामितिके परिणाम--अवहम्बित है।...काल- ना 
. निक रेखाके हम जितने ही अधिक निकट पहुँचेंगे, उतनी ही सम्पूर्णता हमें... 
मिछेगी--हमारे परिणाम उतने ही सम्पूर्ण होंगे। परन्तु यदि हम अपने आद- ा 
शंक्रो अपने सामने नहीं रक्खेंगे, तो हम बेपेंदीके छोटे बने रहेंगे।. मा, 


























. « ब्रह्मचर्यके सोलहों आने पालनेका अर्थ है ब्रह्मदर्शन। यह ज्ञान सुझे 
. शाह्लोंद्रारा न हुआ था । यह तो मेरे सामने धीरे धीरे अनुभवसे सिद्ध होता _ 
_ गया। इससे सम्बन्ध रखनेवाके शास्तर-वचन मैने बादकों पढे । ब्रह्मचयमें शरीर- 
. इक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्म-रक्षण सब कुछ है, यह बचत मैंब्रतके बाद दिनोंदिन 

अधिकाधिक अलुभव करने लगा। क्योंकि अब में ब्रह्मचयेकों घोर तपस्या न रहने... 
देना चाहता था, परन्तु रसमय बनाना चाहता था। उसके बलूपर काम करना था, 
.. इसलिए उसकी खूबियोंके नित नये दर्शन मुझे मिलने लगे । इस प्रकार जब में. 
| .. रसके घूँट पी रहा था, तो कोई यह न समझे कि मैं उस समय उसकी कठिनताका 
|. अनुभव नहीं करता था।....यह अधिकाधिक समझता जाता हूँ कि यह असिधारा- 
अत है और अब भी इसके लिए निरन्तर जायहकताकी आवश्यकता देखता हैँ।” 























_) / ४« ब्ह्मचये-पालनका यह अर्थ नहीं है कि में किसी खीकों स्पर्श न कहेँ.।..... 

_.* | जिस निर्विकार दशाका अनुभव हम स्त शरीरकों श्पश करके कर सकते हैं 

.._/ उसीका अनुभव हम जब किसी सुन्दरीसे सुन्दरी युवतीका स्पश करके कर सकें 

(तभीहम बह्ाचारी हैं। ?.. . . - हा न 

 “ मेरा महात्मापन कौड़ी कामका नहीं है । क्योंकि वह राजनीतिक है और 
इसलिए थोड़े दिनोंमें उड़ जायगा । वास्तव मूल्यवान्‌ वस्तु तो मेरा सत्य 
अहिंसा और ब्रह्मचये-पालनका हठ ही है ।.......यही मेरा सर्वस्व है ।?? 


आल तका शहपर 


४ इृम्द्रियों ऐसी बलवान हैं कि चारों ओरसे, ऊपर नीचे, दशों दिशाओंसे अब 
उनपर घेरा डाला जाता है, तभी वे कब्जेमें रहती पक 





क्‍ के पड । हा ख्च्ण्छ कथा? 

मेंने खुद छः साल तक प्रयोग करके देखा है कि ब्रह्मवारीका आहार वन- 
पक्‍व फल हैं। जिन दिनों में हरे या सूखे वनपक्‍व फरलोपर रहता था, उन दिलों 
जिस निर्विकारताका अनुभव होता था वह खुराकमें परिवर्तन करनेके बाद नहीं 
हुआ। 2८: 














ल्न्अत्सकथा 


देता है ।... उपवासादि साधनोंसे मिलनेवाली सहायताएँ बहुत होते हुए भी गा 
अपेक्षाकृत थोड़ी ही होती हैं । उपवास करता हुआ भी मनुष्य विषयासक्त रह 


















0044 ५ हे आग | 





. £ स्वस्थ पुरुष वही है, जिसके विचार इधर उधर दौड़े दोड़े नहीं फिरते, 
जिसके मनमें धुरे विचार नहीं उठते, जिसकी नींदमें स्वप्नोंका व्याघात नहीं पढ़ता, 
. जो सोते हुए सम्पूर्ण जागृत होता है। ऐसे मनुष्यको कुनेन लेनेकी आवश्यकता 
. नहीं होती । उसके न बिगढनेवाले रक्तमें सम्पूर्ण आन्तरिक विकारोंकों दबा देनेन 
की शकि होंगी । जम 
...  कुमारिकाके स्परशसे अथवा दशेनमात्रसे पुरुष विकारमय हो जाता है, ऐसी 
। प समझको में पुरुषके लिए पुरुषत्वको ऊछजानेवाली समझता हूँ । यह बात यदि... 
: सत्य हो, तो बरह्मचये असंभव है। मम 
का जी चर के | 
..._& बिवाह शरीरका नहीं, आत्माका है। अगर विवाह शरीरका ही हो, तो... 
. पतिके मरनेपर मोमके पुतरे या फोटोसे ही सन्तोष क्यों न कर लिया जाय १...” 
युवकोंके जीवनमें सबसे बढ़ी और नहीं तोड़ी जा सकनेवाली शर्त यह... 
होनी चाहिए कि वे अन्तर और बाहर पवित्र रहें--उनके जीवनके समस्त 
-कार्योंमें झुचिता हो, अथोत्‌ वे अह्यचयेका पालन करें । ” मा 








जि पल का मी आय 





| । < 000 20 





















हलकालमनवणक ऐर( ऋधअ्ाक 


इस अन्थमालासें अबतक विविध विषयोंके बहुत ही 
उत्कृष्ट श्रेणीके ७५ से ऊपर अन्थ निकर खुके हैं जिनकी 
हिन्दी-संसारमें बहुत ही प्रशंसा हुई है। पअल्येक घर 
आर पुस्वकारूयमें इनकी एक एक अति अवश्य रहनी 


चाहिए । एक कार्ड लिखकर बड़ा सूचीपत्र मँगा 



























हा पामतरतरकलकाल/ाााा/साकक्रमशाकपा लाता ॥कओत ताप 4 ६५ सता ता ॥ ९४5 मन कत ज जम कट मम र कक 





संजीवन सन्देश ले०, साधु टी० एल० बाध्वानी ॥£) 
आनंदकी पगड्डंडियाँ » जेम्स एलेन ५ जप 
प्रभावशाली जीवन. »छिली एल० एलेन . १)| 
चस्त्रिगगन और मनोबरू. ,, राल्फ वाल्डोटाइन 63 0 
सामथ्ये, समृद्धि और शान्ति ,, स्वेट मासडन ...... १॥) । 
सानव-जीवन...... »रामचद्ध वर्मा... ॥)|[ 

.  # सेसुएल स्माइल्स . --१॥) | 
9 बुकर टी. वाशिंगटन 














हे आय सूरजभानु वकील १) मा 
विद्यार्थियोंका सच्चा भिन्न... ० ह&) 

| ब्ह्मचर्य ही जीवन है “>> जतजण । 
| तमाखूसे हानियाँ.._ 5 छे 
मिलनेका पा--...| 


हीराबाग, पो० गिरगाँव, बम्बई | 











